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६७ 2 व्र 971 
वाचन शब्दाः 

ग्रष्टाध्यायी महामुनि पाणिनि के मस्तिष्क की सर्वोत्तम रचना 
है। ऐसा सुसम्बद्ध व्याकरण संसार में ग्रन्य किसी भाषा का नहीं 
है । इस ग्रन्थ की पाश्चात्य विद्वानों ने भी भूरि-भूरि प्रशंसा की 
है। आर्ष प्रणाली के संरक्षक या आपष॑ परम्परा के सर्व प्रथम गौरव 
गुरु होने का श्रेय प्रज्ञाचक्ष गुरु विरजानन्द दण्डी को दिया जाता 
है उसके उपरान्त गुरु त्रिरजानन्द दण्डी के शिस्य श्रार्य समाज के 
संस्थापक सरस्वती को श्रेय जाता है, स्वामी जी ने पाणिनीय 
ग्रष्टाध्यायी को मुक्त कण्ठ से प्रशंसा को है। महषि दयानन्द 
सरस्वती के उपरान्त स्वामी श्रद्धानन्द स्वामी दशैनानन्द सरस्वती 
ने गुरुकुल के रूप में श्राषं प्रणाली को सजीव रखा। स्वामी 
श्रद्धानन्द द्वारा स्थापित गुरुकुल काँगड़ी हरिद्वार व स्वामी दर्शना- 
नन्द द्वारा स्थापित गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के सर्वप्रथम 
आचार्य पं० गंगादत्त शास्त्री जी जो कि स्वामी शुद्धबोध तीर्थे 
नाम से प्रख्यात हुए, इन्होंने भी इस आर्ष परम्परा को आजीवन 
्रक्षुण्ण बनाये रखा | आर्य जगत्‌ में आर्ष प्रणाली के रूप में दो 
धाराएँ प्रस्फुटित हुई जो कि श्राज भी जीवित हैं | प्रथम गुरुकुल 
महाविद्यालय, ज्वालापुर के ग्राचार्य स्वामी शुद्धबोघ तीर्थ से ग्राषे 
प्रणाली के रूप में पं० राजेन्द्र नाथ शास्त्री ने शिक्षा ग्रहण की, 
पं० राजेन्द्र नाथ शास्त्री सन्यास आश्रम में स्वामी सच्चिदानन्द 
योगी नाम से विख्यात हुए, इन्होंने ही दिल्ली में वेद विद्यालय 
गोतम नगर की स्थापना को, इन्हीं से शिक्षा प्रेरणा प्राप्त करके 
ग्राचार्यं भगवान देव जी वर्तमान स्वामी ग्रोमानन्द सरस्वती ने 
आर्ष विद्यापीठ गुरुकुल भज्मर व ग्रार्ष कच्या गुरुकुल नरेला 
दिल्ली की स्थापना की । इस आर्ष परम्परा को जोवित रखने के 
लिए स्वामी ग्रोमानन्द सरस्वती के शिष्य प्रशिष्य आचाये 
बलदेव जी नैष्ठिक कालवा, ग्राचायँ जगद्देव नेष्ठिक गुरुकुल 
होशंगाबाद स्वामी विवेकानन्द सरस्वती प्रभात आश्रम मेरठ. 
स्वामी धर्मानन्द सरस्वती गुरुकुल ` ग्रामसेना (उड़ीसा) आचार्य 
हरिदेव व्याकरणाचार्य वेद विद्यालय गौतम नगर दिल्ली इत्यादि 
चार चाँद लगा रहें हैं । 

द्वितीय आर्ष प्रणाली के रूप में पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु आये जगत्‌ . 
में उभर कर आये, इन्होंने काशी के पण्डितों में धूम मचा दी। ये 
चलते-फिरते ब्रह्मचारियों को श्रार्ष प्रणाली से शिक्षा दिया करते 
थे । इन्होंने काशी, भ्रमतसर, लाहौर (पाकिस्तान) में अपनी 
अमिट छाप छोड़ी । इन्हीं की देन पं० युधिष्ठर मीमाँसक हैं भी 
गत वर्षे जुलाई में वाराणसी विश्वविद्यालय के कुलपति ने महा- 
महोपाध्याय की उपाह केळीहासक जीतन मि, किया । 
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पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के शिष्प्र श्राचायं विजयपाल शास्त्री बहाल 
गढ़ श्राचायं ज्योति स्वरूप यत्न तीर्थ गुरुकुल एटा शिष्या के रूप में 
आचार्य प्रज्ञा देवी वाराणसी श्रौर ग्राचार्या शान्ती देवी कन्या 
गुरुकुल लोवाँकला बहादुरगढ़ विद्यमान हें। ग्रार्षं प्रणाली को ये 
दो धाराएं आगे चलकर स्वणं श्रक्षरों में श्र कित करने योग्य है । 
तीसरे. व्याक़रणाचार्य गुरुकुल वृन्दावन के मुख्याध्यापक पं० शंकर 
देव पाठक हुए | इन्होंने ग्राज से पचास वर्ष पूर्व श्रष्टाध्यायी सूत्र 
पाठ: वातिक गणपाठ सहित, गुरुकुल वृन्दावन में सम्पादन किया 
उस समय आये जगत ने इस एणतीय ग्रष्टाध्यायी सूत्र पाठ: की 
बहुत प्रशंसा की थी, पं० शंकर देव पाठक काव्यतीर्थं ने मह 
दयानन्द रचित सत्यार्थ प्रकाश का संस्कृत में श्रनुवाद किया । 
मैने गुरुकुल वृन्दावन के म्रष्टाध्यायी के विषय में दर्शन वाचस्पति 
आचार्य पंश विश्वबन्धु शास्त्री ज्वालापुर से खूब प्रशंसा सुनी 
आचार्य पं विश्वश्रवा व्यास ने अपने व्य.ख्यानो में इस ग्रन्थ की 
खब प्रशंसा की | १६८३ में श्राय समाज के इतिहास के सामग्री 
संकलन हेतु गुरुकुल होशंगाबाद के कार्य से मै भोपाल गया, वहाँ 
पर महात्मा ग्रात्मदेव जी उज्जैन वाले मिले, उन्हाने भी इस 
प्रष्टाध्यायी की बड़ी प्रशंसा की कि यह पुस्तक बिना गुरु की 
सहायता से विद्यार्थी कण्ठस्त कर सकता है, इन्होंने इसे छपवाने 
की प्रेरणा दी मैंने स्वामी जी से कहा कि श्राधे रुपये का इन्तजाम 
मैं करता हूं प्राधे का श्राप कर लीजिये, स्वामी. ग्रात्मदेव जी ने 
भोपाल के ग्रार्यं समाजों को प्रेरित किया, परन्तु उन लोगों ने 
ध्यान नहीं दिये स्वामी जी चुपकर बैठ गये | तीन चार वर्षं ब.द 
वेद विद्यालय गौतम नगर दिल्ली में इस पुस्तक को छापने का 
स्वामी ग्रोमानन्द सरस्वती की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया | 
मुझे भाई बिरजानन्द देवकरणि और पं० तेजपाल शास्त्री का 
सहयोग प्राप्त हुआ | मुझे स्वामी विद्यानन्द सरस्वती ने कहा कि 
ग्रनीता श्प प्रकाशन का नाम रले हो, आप की पुस्तक क्यों 
नहीं छापते हो । मैंने लाला आदित्य प्रकाश आय को यह बात 
बतलाया | लाला जी ने कहा कि मुझे क्या पता ग्राष-ग्रनाषे क्या 
होता है, जो ग्राषे है वह छापे, मैने गुरुकुल वृन्दावन की श्रष्टा- 
घ्याया सूत्रपाठ छापने का सुझाव दिया वे मान, गये, इस पुस्तक 
के प्रकाशन में दोड-धूप के कार्य में लाला जी के छोटे भाई श्री 
वीरेन्द्र श्राय को श्रेय दिया जाता है । ग्रब यह पुस्तक पाठकों के 
हाथ में है, इस की गुणक्ता विद्वान्‌ पाठक यह समक सकेगें तो 
-. मेरा यह परिश्रम सफल होगा । 
२ विदुषां वशंबदः 
ब्र० नन्द किशोर एम० ए० विद्यावाचर्पात 
4१८ Gurukul Kangri ०९००7, ज्बा मफ्ु र हरिद्वार 
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ह - नत जज्ञीसु के शिष्ये श्र Dna 


गति स्वरूप यत्ञतीर्थ गुरुकुल एटा शिष्या के रूप" 


वाराणसी और श्राचार्या शान्ती देवी कन्या . 


: “गढ़ विद्यमान हैं । ग्रां प्रणाली की ये 
` अक्षरों में श्रकित करने योग्य है । 

> मख्य्राध्यापक पं० शंकर 

> ग्रष्टाध्यायी सूत्र 


~ ol 


संस्करणम्‌-प्रथमम्‌ 
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१६-११-८८ को अनीता ग्रापं धमार्थ ग्रौषधालय तथा ग्रनीता 
आर्ष प्रकाशन का शुभारम्भ किया गया था । एक साल की अल्प 
ग्रवधि में श्रोपधालय में १८११ मरीजों का निशुल्क उपचार 
किया गया | चार महीने ग्रच्छा वेद्य न मिलने के कारण औषधा- 
लय बन्द करना पड़ा | इस समय एक सुयोग्य वैद्य श्री छाज राम 
जी शर्मा भ्रच्छा कार्य कर रहें हैं । आशा है कि निकट भविष्य में 
ग्रौषधालय से मरीज पूरा लाभ उठायेगे। ` 

अनीता ग्रापं प्रकाशन के श्रन्तंगत निम्न पुस्तकों का प्रकाशन 
हुग्रा है । 

१. भस्प्रान्तम्‌ शरीरम्‌ लेखक श्री स्वामी निगमानन्द जी एम.ए 
वेदिक महिमा लेखक श्री जगदीश चन्द्र 'वसु 

ग्राय समांज के दस नियमों की व्याख्या- 

लेखक पं० विश्व बन्धु जी 

४. त्यागवाद लेखक श्री स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती 

पाचवीं पुस्तक जो श्रब छप गई हैं वह ग्रापके हाथों में हैं | प्रकाशन 
में ऊपर लिखे सभी महानुभावों का मैं ग्राभारी हं तथा ग्रागे भी 
इन महानुभावों से सहयोग की आशा करता हुं । सबको मेरा 
श्रन्यवाद । 
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सविनयं निवेदयति 
विदुषामाश्रवः शंकरदेव पाठकः 


किञ्चित््रास्ताविकम्‌ 


व्याकरणं नाम वेदाङ्भेपु मुख्यमङ्गमिति न तिरोहितं विपश्चिताम्‌। तस्मिश्च 
व्याकरणे सन्ति इन्द्रचन्द्रादिकृताः प्रस्थानभेदाः। तेपु सर्वेष्वपि पाणिनीमतन्त्र- 
मेव लौकिकर्वदिकप्रक्रियापरिपूर्णतया सर्वत्र लब्धप्रचारमधुनोपलभ्यते । 

यद्यपि पाणिनीयतन्त्रस्य मूलं भगवत्पाणिनिननिमितः सूत्रपाठ एव, तथापि 
साम्प्रतं लक्ष्यक्रममाश्रित्य तत्तत्समानजातीयप्रक्रियाणामेकत्र संकलनेन शब्दान्वा- 
ख्यानप्रदर्शेनसरणिमनुसृतर्वाद्र: श्री भट्टोजि दीक्षित प्रभृतिभि विरचितानां 
सिद्धान्तको वुञ्यादिग्रन्थानां बहुलभ्रचारतया सूत्रपाठो विरलप्रचारः समजनि। 
अधुना च लक्षणक्रमेणेव तत्तल्लक्षणधरवृत्तिप्रदर्शनपूर्वकं सक्ष्यान्वाख्यानसरणिरेव 
पाणिनेरभीदुटेति निश्‍्चितमतिभिरनूचानैः पुनरपि सूत्रपाठक्रमेणे व्याकरणा- 
ध्ययनाध्यापनाभ्यां यत्न श्रास्श्रीयते। 

तत्र तत्र मुम्बई-काश्यादिषु बहुशो मुद्रितेऽपि सूत्रपाठे जागर्त्येव सर्वात्मना 
रुचिरस्यार्थनिवंचनसौलभ्यसम्पादकस्यैकस्य संस्करणस्यावश्यकत्वम्‌। अ्रतोऽष्टा- ` 
ध्यायी कमेण व्याकरणाध्ययनाध्यापनोत्कण्ठितचेतसां केषाञ्चित्सुहूद्वराणां 
निदेशेन प्रोत्साहनेन च भ्रावतिपि पण्डितप्रकाण्डैकसाध्ये सुदुष्करेप्यस्मिन्कर्मणि। 

सूत्रपाठस्यास्मिन्संस्करणेऽस्माभिः तत्तत्सूत्र विषयानुसारं प्रकरणानि परि- 
कल्प्य अ्रकरणविभागः सम्पादितः। सर्वथा लाघवं कामयमानेनातएवानुवृत्ति 
परायणेनाचार्फेण नावहितं प्रकरणपूर्वकं सूत्रप्रणयनकर्मणि। क्वचिदतिदेश- 
सूत्राणि संज्ञासूवान्तः पातयति। यथा 'दाधाघ्वदाप्‌ (१।१।२०) बहुवगवतुऽति- 
संख्या” (१।१।२३) इति संज्ञा प्रकरणे आद्यन्तवेदकस्मिन्‌' इत्यतिदेशसूत्रमुपक्षिप्तम्‌। 
कु्चित्प्रत्ययबिकारागमप्रकरणे ' ध्रातिपदिकादेशं विदधाति। यथा “आमि 
सर्वनाम्नः सुटू (७।१।५२) इत्याम श्रागमप्रकरणे त्रेस्त्रयः इति त्रयादेशमुप- 
दिशति। अत्र भ्रामि इति पदानुवृत्तिरेवेदुशक्रमभङ्गे हेतुः। प्रायः सर्वत्रवेद्शः 
क्रमभङ्गो, विशेषतस्तु विकारप्रकरणे (षष्ठ-सप्तमाष्टमाध्यायेषु) समुपलक्ष्यते। 
सुप्तिङप्रक्रिये तु सर्वथैव म्यामिश््योक्ते श्राचार्येण। भ्रतः सूत्राणां प्रकरणेषु 
विभाजनमतीव दुष्करं यद्यपि, तथापि यावदूबुद्धिबलोदयं सम्पाद्य निर्दिष्ट, तत्‌ 
संशोधयन्तु विद्वांसः। 

किञ्च, सिद्धान्तकौमुद्यादीनामध्ययनाध्यापनयोः तत्तत्सूत्रस्थपदानुवृत्ते 
शानाभावाद्‌ वृत्तिरटनश्रमेण महानुक्लेशोऽनुभूयते तदध्येतृभिः। भष्टाध्यास्याः 
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क्रमे त्वनुवृत्तिज्ञानसौकर्याद्‌ भर्थेनिवंचनं सुबोधं नन्वतितराम्‌। भ्रतोऽनुवृत्तिः 
ज्ञानायास्माभि वामपारवे यत्सूत्रात्‌ यस्य पदस्य यावदनुवृत्तिस्तत्पदं विलिख्य 
तदग्रे सूत्रसंख्या विन्यस्ता। दक्षिण पार्श्वे च यत्र सूत्रे पूर्वेसूत्रेभ्यो यत्पदानुवृत्ति- 
स्तत्पदं समुपन्यस्तम्‌ । सूत्रस्थ पदानामनुवृत्तपदानाञ्च समन्वयेन सूत्रार्थो 'टि- 
त्येव बुद्धिमारोहति सुकुमारधियामपि बालानाम्‌। 


झत्रेत्यं संकेत विवरणं द्रष्टव्यम्‌ 


वाम पाइ मध्ये दक्षिण पाइ 
यस्मात्‌ सूत्रात्‌ यस्य पद- सूत्रपाठः प्रकरणविभा- यस्य पदस्यानवृत्तिर्यस्मिन्‌ 
स्यानुवृत्तिर्गच्छति तत्पदं, गश्च. सूत्र आयति तदग्रे तत्प- 
यावद्‌ गच्छति तत्सूत्र- दम्‌. 
संख्या च. 


दक्षिणवामपाश्वंयोः, संक्षेपाय सर्वपदस्थाने तस्य संक्षिप्तं रूपं घ्रादशि। 
यथा “सार्वधातुके' इत्यस्य स्थाने 'सा-के' एवं निदिष्टम्‌। यत्र पदद्वयस्य ्रधिकानां 
वा पदानां समानोऽवधिस्तत्रान्तिमपदसंमुख एव प्रायोः्ङ्कविन्यासो नेतरत्र। यथा 
'अपरियाण-न तद्धितलुकि’ (४।१।२२) अत्र न! इति ‘तद्धित लुकि’ इति पदस्य च 
२४ तम सूत्रपर्येन्तमनुवृत्तिः। सूत्राद्कोल्लेखस्तु तद्धितलुकि इति पदसंमुख एव। 

अत्र च एतत्प्रकटनसाहाय्यकर्तृणां, ` भ्रन्तरान्तरामातुकाप्रदानलेखावधान 
प्रकटनप्रख्यापनादिद्ारा भृशमुपकारिणाम्‌ ग्रनसूयूनाम्‌ भ्रनहंयूनाम्‌ श्रनशुभंयूनाम्‌, 
्रवदातधियाम्‌ ग्रनुवारम्‌ श्रयुतशः प्रणामाः प्रतायन्ते प्रह्वशिरोवाङ्मनसेन मया । 

तत्र सवेथा प्राधान्यं वहन्ति वृन्दावन गुरुकुल विश्वविद्यालये ग्राचार्यं पदम- 
घितिष्ठन्तः सारस्वत सारज्ञाः श्रीमन्तो विश्वेश्वर महाभागाः। येपां हि साहाय्येन 
मदीयमिदं सूत्रपाठमुद्रणं प्रचलतिस्मेति सतोषमभिधीयते। किञ्चात्र सम्पादन- 
पथे यत्र-तत्र सम्मति प्रदानेन यथाशक्ति साहाय्यं कृतवतां कार्यसिद्विञ्च प्रतीक्षितः 
वतां वेयाकरणधुरीणानाम्‌ ग्राचार्यं विशव्षवसाम्‌ भ्रत्यन्तमध्यन्तरङ्गमनवर- 
तमस्मि स्मरन्नधिकमुपकारम्‌। भ्रन्ते च गुरुकुल मुख्याधिष्ठातृमहोदयानां श्रीः 
चेतराम सिह महाभागानामप्युपकारो 'विस्मर्तुमनहं:, येषां प्रेरणया सहानुभूत्या 
च शीघ्रमेव समाप्तिमगादिदं दुष्करं कार्यम्‌ । 

संस्करणस्यास्य सम्पादन इमान्यादशं पुस्तकानि। 


(१) प्रष्टाष्यायी सूत्र पाठः 
(१) भाष्य स्वीकृत: सूत्रपाठः । 
(२) काशिकायां स्वीकृतः सूत्रपाठः। 
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(३) निर्णयसागर मुद्रितः सूत्रपाठ: । 
(४) पण्डित प्रवर श्री भीमसेन शर्म सम्पादितः सूत्रपाठः। 
(५) राजकीय प्राच्यग्नन्थश्रेण्यां पुण्यपत्तनात्‌ प्रकाशितः सुत्र- 
पाठः। 
सर्वत्र भाष्ये स्वीकृत एव पाठोऽस्माभिरङ्गीकृतः। यस्मिन्‌ सूत्रे भाष्यं न 


| विद्यते तस्य सूत्रस्य पाठः संशोध्य प्रदत्तः। श्रन्यत्रोपलभ्यमानाः पाठभेदा अ्रधोभागे 


टिप्पण्यां निदिष्टाः। 


(२) वारतिकपाठः--भ्रत्रापि महाभाष्य स्वीकृत एव पाठोऽस्माभि- 
रुररीकृतः। पाणिनेरष्टाघ्यायीसूत्रपाठः प्रायेण निश्चितः। यद्यपि तत्र 
पाठभेदा उपलभ्यन्ते तथापि नास्ति तेषामाधिक्यम्‌। परन्तु कात्यायनस्य 
कानि वातिकानि, कानि वा महाभाष्यप्रणेतुः पतञ्जले, स्तर्थ॑व कानि वा सौना- 
ग-भारद्वाजादीनां वचनानि एतन्निर्णेतुं नाद्यापि भ्रल्पांशेनापि तर्केमन्तरा 
निइचयप्रदं साधनं दुश्यते। बहूनि च वातिकानि सूत्रकारश्रद्धातिशायवता 
भाष्यकृता प्रत्याख्याताति। श्रतएव काशिकाकारादिभिः स्वस्वग्नन्थेषु 
सिद्धान्तवातिकान्येव सङ्गृहीतानि। अस्माभिरपि तत्संगृहीतान्येव प्रदत्तानि 
तानि, पाठस्तु तेपां भाष्यस्वीकृतः समुपन्यस्तः। यत्रापि तेषां काशिका- 
दिपु पाठभेद: सूत्रभेदो वा लक्ष्यते सोऽधस्तात्‌ टिप्पण्यामुद्धतः । 

(३) गणपाठः--प्रत्र राजकीय प्राच्यग्नन्थश्रेण्यां प्रकाशितो गणपाठपाठ 
आदर्शतां नीतः। क 
तदेवमेतानू कोशानादर्शीकृत्य भाष्य-क॑यट-काशिकादि ग्रन्थानवष्टभ्य च 


| परिष्कृत्य मुद्रितायामप्यस्यामष्टाध्याय्यां मुद्रणावसरसुलभसंभवान्‌ मादुश जन- 
| मनीपानियतसंभूतिकाँर्चापि संभावितान्‌ काँश्चन दोषान्‌ स्वयमेव परिहरन्तो मां 


बोधयन्तरच :. नन्दन्तु निपुणधिषणाः, नन्दयन्तु चाखिलजगदन्तनियमयन्तं 
परमेदवरमस्माकीनेनातेन सम्पादनकर्मणेति --- 
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अष्टाध्यायीसूत्पाठ: 


( बार्तिक-गणपाठ-सहितः ) 


प्रथमोष्ध्यायः 
प्रथसः पादः 

अथ शब्दानुशासनम्‌. 
१ अइउण्‌ २ ऋलझू 
३ एओड्‌ . ४ णच्‌ 
५ हयवरट्‌ ६ लश्‌ 
७ जमङखनस्‌ ८ खभञ्‌ 
& घढधष्‌ १० ज्बगठदश 
११ खफछठथचटतब्‌ १२ कपय्‌ 
१३ शषसर्‌ ` १४ हल्‌ 


॥ इति प्रत्याहारसू्ाण॥ 


(बृद्धिसं्ञा--) 

१ बृद्धिरादच्‌ । र 
(गुणसंज्ञा--) 

२ अदेड गुखः । A 
( गुव द्विस्थानिनियम- ) 

३ इको गुखवद्धी । न 
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७ (गुणबु्धिमियेष-- ) 

गुणवृदी, इषः ४ न धातुलोप आधधातुके) न ६ | 

न गुणवृद्धी, ,, ४ छूडिति च । 


०७ 00 ६ दीघीवबीटाम्‌ 
(संघोयखंक्षा--) 
७ हलोऽनन्तराः संयोगः । 
(छलुनासिकसंझा--) 
८ प्ुखनासिकावचनोऽनुनासिकः | 
(सबर्जसंज्ञा--) 
& तुल्यास्यप्रय॒त्न॑ सवर्शम्‌| (१) सवर्णम्‌ १० 
सवर्णम्‌ १० नाज्फलौ। ` 
(भ्रगुह्ठासंशा--) 
११ ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रग्रह्मु ईद १२ 
त्रगृह्मम्‌ १८ 
प्रगृहाम्‌ ईडत १२ अदसो सात्‌ । 
८० १३शे। 
, १४ निपात एकाजनाङ्‌ । निपातः १५ 
„ निपातः १४ ओत्‌ | झोत्‌ १६ 
„भेत्‌ १६ सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्य। ह) 


„० धार्ये १५ १८ उनः ऊँ । 
१६ ईद्तो च सप्तम्यर्थे । 


(घुसंज्ना--) 


२० दाघाध्वदाप्‌ । 


१--(यातिकम्‌) क्रकारलकारयासिच: सबरणसञ्चा अक्तब्या । 
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( प्राद्यग्तवद्वाव-- ) 

२१ आद्यन्तवदकस्मिन्‌ | 
(घसंज्ञा--) 

२२ तरप्तमपों घः । 
(संख्यासंज्ञा--) 


२३ वहुगणवतुडति संख्या (१) संख्या २५ 


(षट्संज्ञा--) 
संख्या २४ ष्णान्ता षट्‌ । षटू २५ 
संख्या, पट्‌ २५ इति च | 

( निष्ठासंशा--) 


२६ क्तक्तवतू निष्टा । 
(सर्वताशसंज्ञा--) 


२७ सर्वादीन सर्बनामानि (२) सर्वादीनि ३२ 


सर्वनामाति ३६ 
सर्वादीनि,सर्व-नि २८ विभापा दिकसमासे बहुत्रीहौ | बहुब्रीहो २६ 
„ ,», २६ न बहुत्रीहौ । न ३१ 
„न, , ३० तृतीयासमासे | 


10 0 ER टा न्रे ३२ 

१--(वा०) श्रर्घपूर्वपदशच पूरणप्रत्ययान्तः संख्यासंज्ञो भवतीतिवक्तव्यम्‌। 

.२~ (गणपाठः) सवं विशव उभ उभय डतर डतम श्रन्य अन्यतर इतर त्वत्‌ 
“त्व नेम सम सिम पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्यायामसंज्ञायाम्‌। 
स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌। अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः। 

त्यव, तद्‌ यद्‌ एतद्‌ इदम्‌ भ्रदस्‌ एक। 

दि युष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ भवतु (भवत्‌) किम्‌। 

इति द्वृ्ादिः, त्यदादिः, सर्वादिशच। 
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ने, न ३२ विभापा जसि । : विभाषा ३६ | 
स-नि, स-नि र जसि ३६ 
सर्वनामानि, २ ग्रथम-चरम-तयारपाच- 
विभाषा, जसि कतिषय-नेयाश्च । 
३४ पूवपरावरदक्षिणोत्तरायराध- 
राणि घ्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌। 
२ ३४ स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ । 
छ ३६ अन्तरं वहियागोपर्सव्मानयोः। (१) 
(श्रग्मयसंज्ञा---) 
३७ स्तरादि-निषातभव्ययम्‌ | अव्यदम्‌ ४१ | 
अब्ययमू ३८ तद्वितश्चासर्व विभ स्तिः 
” ३६ कृन्मेजन्तः । 
१ ४० क्त्वा-तोसुन्‌-कसुनः । 
” ४१ अव्ययीभावश्च । 
( सर्वनामस्थानसंज्ञा--) 
४२ शि सवनामस्थानम्‌ सर्व-नम्‌ ४३ | 
सवं -तम्‌ ४३ सुडनपुंसकस्य । | 
(विभाषासंज्ञा--) 
४४ नवेति विभाषा । 
(सम्प्रसारणसंज्ञा--) 


४५ इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ । 
(आगमादेशस्थाननिदेश--) | 
४६ आद्यन्तौ टकितो । | 


| 


१--(वाति०) (क) अपुरीति च वक्तव्यम्‌। (ख} विभाषाप्रकरणे | 


तीयस्य डित्सूपसंख्यानम्‌ । | 


| 
| 
| 
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४७ मिद्योन्त्य “पर; । (१) 

४८ एच इगृपरस्बादेशे । 

४६ पष्ठी स्थानेयोगा | 

५० स्थानेऽन्तरतमः । 

४१ उरश्‌ रपरः | 

४२ अलोन्त्यस्य । गरलः ५३, 
अन्त्यस्य ५३ 

श्न्त्यस्य, अल: ५३ डिच्च | 
२४ आदेः परस्य | 
५५ अनेकाल्शित्सवस्य । 


१स्थानिव-द्भाव--) 
५६ स्थानिवदादेशोऽनल्बिधो | स्थानिवत्‌ ५९ 
आदश: ५६ 
स्थानिवत्‌ ५७ अचः परस्मिन्‌ पूवविधों । रचः ५९, 
आदेशः परस्मिन्‌ ५९ 
परस्मिन्‌ ग्रच: स्प्न पदान्त-द्विवचन-वरे-यलोप- 
आदेशः, स्था- स्वर-सवणानुस्वार-दीघं-जइ्च- 
Es रविधिपु । 
स्थानिवत्‌ अचः ५६ द्विवचनेऽचि । 
eT (लोपसंज्ञा--) 


६० अदशनं लोपः । 
६१ प्रत्ययस्य लुक-श्छुछुप; । 
(प्रत्ययलक्षण--) 
_ ६२ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ । प्रत्य-म्‌ ६३ 


१--(वा०) मस्जेरन्त्यातूर्वा मिदनुपङ्गसंयोगादिलोपार्थम्‌ । 
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प्रत्ययलक्षणम्‌ ६३ न्‌ लुमताङ्गस्य । 
(टिसंज्ञा) 
६४ अचोऽन्त्यादि टि ! 
(उपधासंज्ञा-) . 
६५ अलोऽन्त्यात्पूर्व उपधा | 
६६ तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूवस्य । 
६७ तस्मादित्युत्तरस्य । 
(शब्दस्वरूपग्राहक--) 


६८ स्रं रूपं शब्दस्याशन्दसंज्ञा । (१) ` $` 


रूपम्‌ ७२ 
६६ अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः । 

७० त्तपरस्तत्कालस्य । 

७१ आदिरन्त्येन सहेता । 

७२ येन विधिस्तदन्तस्य । (२) 


(वृद्धसंज्ञा) 
वृद्धम्‌ ७३ बृद्धियस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ । (३) 
छ ७४ त्यदादीनि च । 
७४ एङ्‌ ग्राचां देशे । 
इति प्रथमः पाव; । 


१--(वाति०) (क) सित्तद्विशेषाणां वृक्षाद्यर्थम्‌ (ख) पित्पर्यायवचनस्य | 

च स्वाद्यर्थम्‌ (ग) जित्पर्यायवचनस्येव राजाद्यर्थम्‌ (घ) मित्तद्विशेषाणाञ्च | 

मत्स्याद्यथम्‌ । | 

२--(वाति०) (क) समासप्रत्ययविधो प्रतिषेधः। (ख) उगिद्वणंग्रहणवर्जम्‌ । | 

३--(वाति०) (क)--वा नामधेयस्य। (ख)--मगोत्रोत्तरपदस्य च । | 

(ग) -_गोत्रान्ताद्वाऽसमस्तवत्‌ । (घ ) --जिह्वाकात्यहरितकात्यव्जम्‌ । 
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अथ द्वितीयः पादः 
(डित्वातिदेश--) 


१ गाङ्ङुटादिभ्योऽञ्णिन्डित्‌।(१) ब्ति ४ 


ड्ति्‌ २ विज इट्‌ । इट्‌ ३ 
इद्‌, डित्‌ ३ विभाषोर्णोः । 
डित्‌ ४ सार्वधातुकमपित्‌ । पित्‌ ५ 
(कित्वातिदेश--) 
अपित्‌ . ५ असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ । लिट्‌ ६, कित्‌ २६ 
लिट्‌, कित्‌ ६ इन्धि-भवतिभ्यां च । (२) 
कित्‌ * ७ सृड-सृद्‌-गुध-कुप-ङ्िश-चद्‌- म्त्वा ८ 
वसः क्त्वा । 
कत्वा, कित्‌ ८ रुद्‌-बिद-सुष-ग्रहि-स्वपि-प्रच्छः सन्‌ १० 
संश्च । 
सन्‌, कित्‌ & इको कल्‌ । इक: १ १, भल्‌ १३ 
इक:, सन्‌, १० हलन्ताच्च | हलन्तात्‌ ११ 
फल्‌, कित्‌ 
हलन्तात्‌, इकः, ११ लिङ्‌-सिचावात्मनेपदेषु । लिङ्‌ सिचो १३, 
झल्‌, कित्‌ भ्रात्मनेपदेषु १७ 
लिड्सिचो, १२ उच | 


्रात्म०, कल्‌, कित्‌ 
१? १३ वा गमः | 


१--(वा०) व्यचेः कुटादित्वमनसीति वक्तव्यम्‌ । * 
२--(वा० ऋदुपधेभ्यो लिटः कित्वं गुणात्पूवंविप्रतिषेधेन। 
३-- (वा०) श्रन्िग्रन्थिदम्भिस्वञ्जीनामिति वक्तव्यम्‌ ।* 

* इदं वार्तिकम्‌ भाष्ये न दुश्यते । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८] 


श्रष्त्म०, कित्‌ 


सिच्‌,प्रातम०,कित १ य॒मो गन्धने । 
१६ विभाषोपयमने । 


१७ स्थाघ्वोरिच। 


१८ न क्त्वा सेट्‌ । 

१8 निष्ठा शीङ्‌-स्विदि-मिदि- 
शविदि-धृपः । 

२० मूषस्तितिक्षायाम्‌ । 

२१ उदुपधाद्‌ भावादिकमणोरन्य- 


यमः, सिच्‌, 
भ्रात्म०, कित्‌ 
सिच्‌, आत्म ०, 
कित्‌ 

कित्‌ 


कित्‌, न, सेट्‌ 


न, सेट्‌, कित्‌,नि० 


न, सेट्‌, निष्ठा, 
कित्‌ 


कित्‌, न 


क्त्वा, सेट्‌, न, 
कित्‌ 

क्त्वा, सेट्‌, न, 
कित्‌ वा 
क्त्वा, सेट्‌, न, 
कित्‌ वा 

वा, सेट्‌, क्त्वा 
कित्‌ 


_ 


हस्वदीघेप्नुताः 


भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: 


१४ हनः सिच्‌ । 


तरस्याम्‌ । 


२२ पूङः क्त्वा च | 

२३ नोपधात्‌ थफान्ताद्वा । 

२४ वश्चि-लुञ्च्यृतश्च । 

२५ तृषि-मृषि-कृशेः काइयपस्य । 
२६ रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च | 
(ह्वस्वादिसंन्ञा--) 


२७ उक्रालो-ज्झ्स्व-दीघ प्ुतः । 
(हृस्वाविस्थाननिदश--) 


२८ अचश्च । 


( स्वरविधि-- ) 


२६ उच्चरुदात्तः | 


३० नीचैरनुदात्तः । 
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सिच्‌ १७ 


यमः १६ 


/ 


सेटू २६न २५ 
निष्ठा २२ 


हुस्व-प्लुतः २८ 
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३१ समाहारः स्वरितः । 
३२ तस्यादित उदात्तमधहस्वम्‌ | 


३३ एकश्रुति द्रात्संबुद्धौ । प. 

त्त ३४ यज्ञकर्मण्यजप-न्यूङ्ख-सामसु। पशकर्गणि ३५ 
यज्ञकर्मणि ३५ उच्चैस्तरां चा वषट्कारः । | 
' एकश्रुति | ३६ विभाषा छन्दसि | 
एकश्रुति ३७ न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य स्वरितस्य ३८ 

तूदात्तः । 
स्वरितस्य ३८ देवबह्मणोरचुदात्तः 
एकश्रुत ` ३६ स्वरितात्संहितायामनुदात्ता । अनुदात्तानाम्‌ 

नाम्‌। 
अनुदात्तस्य ४० उदात्तस्वरितपरस्य सन्न- 

तरः । | 

(अ्रपुफ्तसंज्ञा--) 


४१ अएक्त एकाल्‌ अत्ययः । 
(कर्मधारयसंज्ञा--) 
४२ तत्पुरुपः समानाधिकरश्यः 
कर्मधारयः । 
(उपसर्जनसंज्ञा) 
४३ प्रथमानिदिष्टं समास उपस- उपसर्जनम्‌ ४४ 
जनम्‌ | ३ 
उपसर्जनम्‌ ४४ एकविभक्ति चापवं निपाते। (१) 


१--(बा०) एकविभक्तावषपष्टयन्तवचनम्‌। 
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6 | 

४५ अथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिप- प्रातिपादिकम्‌ | 


दिकम्‌ । (१) हर 


प्रातिपदिकक्‌ ४६ कृत्तद्धित-समासाइच | . 


(हस्वविधि--) | 
४७ हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। छ “७ प्रा 
तिपदिकस्य ४८ 
प्रातिपदिकस्य, ४८ गोख्रियोरुपसजनस्य | (२) स्त्रिया: ४६, 
ठ; उसर्जेनस्य ४६ | 
(लुक्‌) 
उपसजेनस्य, 
स्त्रियाः ४६ लुक्‌ तद्धितलकि । उकार वी 
(इदादेश--) 
तद्धितलुकि १० इद्वोण्याः | 
(युक्तबद्धाव--) 
तडित (स्य) ५१ छुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने। नुपि, युक्तवत्‌, | 
तद्धितलुपि, व्य- व्य-ने ५१ | 
क्ति-ने,युक्तवत्‌ ५२ बिशेषणानाश्चाजातेः। (३) 
(शिष्यत्व) 


४३ तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ । भ्रशिष्यम्‌ ५७ | 


१ (इष्टिः) भ्रनर्थकस्यापि निपातस्य प्रातिपदिकसंज्ञेष्यते। 

२--(वा० ) ईयसो बहुब्रीहो पुंवद्दचनम्‌ ।' 

३--(वा०) (क) ` हरीतक्यादिषु व्यक्तिः (ख) खलतिकादिषु वचनम्‌ | 
(ग) मनुष्यलुपि प्रतिषेधः । 


' काशिकादिषु “ईयसो बहुव्रीहेः प्रतिषेधो वक्तव्य इति वातिक पाठो दृष्यते। | 
अस्माभिः भाष्यसम्मतः पाठ उपन्यस्तः। यथा पुंविषये ईकारः श्रूयते नतु ह्लस्वत्वं | 
प्रतिपद्यते तथेयसोऽपि पर इत्यर्थः । 

* प्राद्यं वातिकद्वयं काशिकादिषु ५१ सूत्रे दृष्यते। भाष्ये त्वत्रैव। 
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भ्रशिष्यः ५४ लुब्योगाप्रख्यानात्‌ । 
५५ योगप्रमाणे च तदभावेऽदर्शनं 
स्यात्‌ । 
ग्रशिष्यम्‌ ५६ प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्य- प्रमाणत्वात्‌ ५७ 
प्रमाणत्वात्‌ | | 
श्रर्थ-त्‌ ५७ कालोपसजंने च तुल्यस्‌ । 


(वचनातिदेश--) 
५८ जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहु- बहुवचनम्‌ ६०, 


अन्यतरस्याम्‌ ६२ 
वचनमन्यतरस्याम्‌। (१) व 
बहुवचनम्‌ भ्रन्य* ५६ अस्मदो द्वयोशच। (२) द्वयोः ६० 
इयोः, बहुवचनम्‌ ६० फल्गुनी-प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे । 
भ्रन्यतरस्याम्‌ 


अन्यतरस्याम्‌ ९१ छन्दसि पुनषस्वोरेकवचनम्‌ । घन्दसि ६२ 
छन्दसि,एकवच- ६२ विशाखयोश्च । 
bf ९ बोर्नचत्रदन्दे ७ 
६३ तिष्य-पुनवस्थवोनंच्त्रडन्दे बहु- 
वचनस्य द्विवचनं नित्यम्‌ 
(एकशेष-- ) 
६४ सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ। शेष: ७३ 


शेषः (शिष्यते) ६४ बृद्धो यूना 'तज्लचणइचेदेव वृद्धोयूना ६६, 
विशेषः । तल्लक्षणश्चेदेव 
विशेषः ६६ 


१ (वा०) संख्याप्रयोगे प्रतिषेधः। 
२--(वा०) भ्रस्मदः सविशेषणस्य प्रयोगे न।' 


` इदं वातिकं भाष्ये पूर्वसूत्र उपन्यस्तम्‌ 
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ृद्धो-षः,शिष्यते ६६ स्री पुंबच । | 
तल्लक्ष-ष:, 
सि ६९० पमान्‌ स्रिया । 
शिष्येते ६८ भ्रात पुत्री स्वसृ-दुहित भ्याम्‌ । 
शिष्यते, त-षः ६8 नपुंसकमनएंसकेनकवचास्या- श्रन्यतरस्याम्‌ऽ१| 

_ न्यतरस्याम्‌ । 
अन्यतरस्याम्‌, 
त ७० पिता मात्रा । 
प्रन्यतरस्याम्‌, ७ ४ सव 
He १ इवशुरः इव बा ३ 
शिष्यन्ते ७२ त्यदादीनि सर्वेनित्यम । (१) 
शिष्यते ७३ ग्राम्यपशसङ्घष्वतरुणेपु खरी (२) 
इति द्वितोयः पावः ६ 
अथ तृतीयः पाद; | | 
. (धातुसं--) | 
१ भूवादयो धातवः । | 
(इत्संज्ञा) | 
२ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ । इत्‌ १, उपदेशे 

_ उपदेशे, इत्‌ ३ हलन्त्यम्‌ । न | 

इत्‌ ४ न बिभक्तो तुस्माः । । 


|: 

१--(वा०) (क) त्यदादितः शेषे पृंनपुंसकतो लिङ्गवचनानि। (ख) | 

त्यदादीनां मिथो यद्यत्परं तत्तच्छिष्यते।` 
२--(वा०) भ्रनेकशफेष्विति वक्तव्यम्‌ । 


| 

-श्श | 
१ ददं वातिकं काशिकादिष्वरिमन्‌ सूत्रे न दृश्यते । 
२ इदं वातिकं भाष्येऽस्मिन्‌ सूत्रे नोपलभ्यते। 
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श्र १, पा० ३] वातिक-ाणपाठ-सहितः [ १३ 
इतः । ५ आदिर्िटुडचः। | शरादिः ८ 
आदिः, इत्‌ ६ षः प्रत्ययस्य | प्रत्ययस्य ८ 
प्रत्ययस्य,्रादिः, ७ चुट | 

इत्‌ 

प्रत्ययस्य, ८ लशक्त जिते 

एए तल ताद्धत | 


& तस्य लोपः | 
(संख्यातानुदेश--) 
१० यथासंख्यमनुदेशः समानाभ्‌ । 
(अ्रधिकारस्वरूपनिदेश--) 
; ११ स्वरितेनाधिकारः । 
(श्रात्मनेपद--) 

१२ अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌ | आत्मनेपदम्‌ ७७ 
आत्मनेपदम्‌ १३ भावकमंणो: । | 
श्रात्मेपदम १४ कर्तरि कमेव्यतिहारे । कर्तरि ७८, 

है कर्मव्यतिहारे 
कमंव्य०आत्म० १५ न गतिहिंसार्थेभ्यः । (१) १६ न १६ 
कर्मव्य०, आत्म १६ इतरेतराऽन्योन्योपपदाच (२) 


ने०*, न 
१७ नेविशः | 
१८ परि-व्यवेस्यः क्रियः । 
१६ वि-पराभ्यां जेः । 


१--(वा०) (क) प्रतिषेधे हसादीनामुपसंख्यानम्‌ । (ख) हरतेरप्रतिः 
ष्धः। 
२--(वा० ) परस्परोपपदाच्च। 
श्रात्मनेपदानव॒त्ते: प्रतियोगमुपस्थीयमानत्वादुत्तरत्र न दशिता तदनुवृत्तिः। 
एवं कर्तरि इति पदानुवृत्तिरपि न दशिता। उत्तरत्राप्यधिकारेष्वेवं बोध्यम्‌। 
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१४ | भ्रष्टाध्या यीसूत्रपाठः | श्रः १, पाऽ ३/ 


२० आडो दोऽनास्यविहरणे । (१) माङ: २१ 


आङ: २१ क्रोडोऽनु-सं-परिभ्यशच। (२) 

२२ समव-प्र-विभ्यः स्थः । (३) स्थः २६ 
स्थः २३ प्रकाशन-स्थेयाख्ययोश्च । 
स्थः _ २४ उदोजञ्नूषध्वकमणि (४) 
स्थः` २४ उपान्मन्त्रकरणे (५) उपात्‌ २६ 
उपात्‌, स्थः २६ अकमेकाच । अकर्मकात्‌ २६ 
 अकर्मकात्‌ २७ उद्विभ्यां तपः । (६) | 
-अकर्मकात्‌ २८ आडो यम-हन; | 

र: २६ समो गम्युच्छिम्याम्‌ । (७) 

३० नि-सम्मुप-विभ्यों हु । ह्वः ३१ 

हः ३१ स्पर्धायामाङः । 


१--(वा०) (क) श्रास्यविहरणसमानक्रियादपि प्रतिषेधो वक्तव्यः। '। 
(ख) स्वाङ्गकर्मकाच्च। | 
२--(वा०) (क) समोऽकूजने । (ख) श्रागमेः क्ष गायाम्‌। (ग) िक्षेजिज्ञाः 
सायाम्‌ (घ) श्राशिषि नाथः। (ङ) हरतेगेतताच्छील्ये। (च) किरतेहंषंजी-| 
विकाकुलायकरणेष्विति वक्तव्यम्‌ । (छ) श्राङि नुप्रच्छयो:। (ज) शप उपलम्भने। 
३--(वा०) श्राड: स्थः प्रतिज्ञाने । | 
४--(वा०) उद ईहायाम्‌। | 
५--(वा०) (क) उपाद्देवपुजासंगतकरणमित्रकरणपथिष्विति वक्तव्यम्‌ । 
(ख) वा लिप्सायामिति वक्तव्यम्‌ । 
६--(वा०) स्वाङ्गकर्मकाच्च। : | 
७--(वा०) (क) समो गमादिषु विदिप्रच्छिस्वरतीनामुपसंख्यानम्‌॥| 
(ख) म्रतिश्रुदृशिभ्यशच। (ग) उपसर्गादस्यत्यूह्योर्वा वचनम्‌। | 


१ काशिकादिषु पठयमानपि वातिकमिदं भाष्ये प्रत्याख्यातप्रायम्‌ । 
२ संगतिकरणमित्रीकरण' इति काशिकादिसम्मतः पाठ: । 
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३२ गन्धनावक्षेपण-सेवन-साहसि- 
क्य-प्रतियत्न-प्रकथनोपयोगेपु रुन: ३५ 


कृञः | 
कृजः ३३ अधेः प्रसहने । 
कब: ३४ वे; शन्दकमण; । वे: ३५ 
वेः, कृजः ३५ अकर्मकाच्च । 


३६ संमाननोत्सञ्जनाचायकरण- « 
ज्ञान-भ्ूति-विगणन-व्ययेषु नियः ३७ 


नियः । 
निय: - ३७ कतृस्थे चाशरीरे कमेणि । 
३८ वृत्तिसग-तायनेषु क्रमः। कमः ४३, 
वृ-नेपु ३& 
वृत्ति-नेषु, कम: ३६ उपपराभ्याम्‌ । 
मः ४० आङ उद्मने । (१) 
क्रमः ४१ वेः पादविहरणे । 
मः ४२ प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌ । 
४३ अनुपसर्गाद्वा । 
४४ अपन्हव ज्ञः | ज्ञ: ४६ 
ञः ४५ अकमकाच । | 


४६ सुप्रतिभ्यामनाध्याने | 
४७ भासनोपसंभाषा-ज्ञान-यत्न- वदः ५० 
विमत्युप मन्त्रशेषु वद! | 


वदः ४८ व्यक्तवाचां समुचारणे | व्यक्तवाचां 
समुच्चारणे ५० 


बदः व्यक्त०, समु० ४६ अनोरकर्मकात्‌ । 
१--(वा० ) ज्योतिपामुद्गमने । 
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चरः 


समःतृ-युक्तात्‌ 


सनः 


सनः 


शितः 


शष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ अ० १, पा० ३ | 
५० विभाषा बिग्रलापे | 
५१ अवाद्‌ ग्रः।' ग्रः ५२ 
३२ सम; प्रतिज्ञाने । 
५३ उद्व्चरः सकमेकात्‌ । चरः ५४ 
५४ समस्दृतीयायुक्तात्‌ । सभःतृ-युक्तात्‌ 
44 


५५ दाणश्च सा चेच्तुथ्यर्थ । (१) 
५६ उपाद्यमः स्वकरणे । 
५७ ज्ञाश्र-स्म दशा सन; । सनः ५९ 
५८ नाचोज्ज न ५९ 
५६ प्रत्याङ्भ्यां श्रवः | 
६० शदेः शितः शितः ६१ 
६१ प्रियतेर्ठडलिडोइच । 
६२ पूचवत्सनः 
६२ आम्प्रत्ययवत्‌ कृजोऽनुग्रयो- 
गस्य | 
६४ प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेपु । (२) 
६५ समः कणुवः | 
६६ भुजोऽनवने । 
६७ णेरणौ यत्कमणौ चेत्स कर्ता- ने: ७१ 
नाध्याने । 


१--(वा०) ग्रशिष्टव्यवहारे` तृतोया चतुथ्यंथं भवतीति वक्तव्यम्‌ ।* 


२--(वा०) स्वराद्यन्तोपसृष्टादिति वक्तव्यम्‌ । 


* भाष्येतु सूत्रगतं चच्छन्दं चाथं मत्वा, दाण ग्रात्मनेपदं, सा (तृतीया) च 
चतुर्थ्यर्थ भवतीति व्याख्याय वातिकमिदं नोपन्यस्तम्‌ । 
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णेः , ६८ भीस्म्योहेतुभये । 
१7 ६६ शृधिवञ्च्योः प्रलम्भने । प्रलम्भने ७० ' 
णेः, प्रल-ने ७० लियः सम्मानन-शालीनीकर- 

णुयोइच | 


७१ मिथ्योपपदात्कृजोऽभ्यासे ¦ 
७२ खरितजितः कत्र भिग्राये क्रिया- कर्मभिप्राय 
फूले । क्रियाफले ७७ 
कर्त्रेभिप्राये क्रश ७३ अपाद्वदः । 
७४ शित्च । 
, ७५ समुदाङम्यो यमोऽग्रन्थे । 
७६ अनुपसर्गाजज्ञः । 
न ७७ विभापोपपदेन प्रतीयमाने । 
(परस्मेपद--) 

७८ शपात्कतेरि परस्मेपदम्‌ । कतरि ९३ 
परस्मंपदम्‌ ७६ अनुपराभ्यां कूज; | 

८० अ्रभिः्रत्यतिभ्यः चिप; | । 

८१ प्राह्महः । बह्‌: ८२ 
बह्‌: ८२ परेमृषः । 

८३ व्याड-परिभ्यो रम; । रमः ८५ 
रमः ८४ उपाच्च । उपात्‌ ८५५ 
उपात्‌, रमः ८५ विभाषाऽकर्मकात्‌ | 

८६ बुधर्‍युधनश-जतेड-पुद्रसु णेः ८६ 

भ्यो णेः |... 

णेः ८७ निगरण-चलनाथेभ्यर्च । (१) 


१--(वा०) प्रदे: प्रतिषेधो वक्तव्यः। 
२ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८ ] अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: ` [अ० १, पा० ४ | 


णेः ८८ अणावकर्मकाचि त्तवत्कठंकात्‌। 
णेः ` ८६ न पा-दम्याङयमाङयस-परिः 
मुह रुचि-नृति-वद-वसः । (१) 
&० वा क्यषः | वा ९३ 
वा &१ युद्भ्यो लुङि । | 
वा 8२ वृद्धथः स्यसनोः । स्यसनोः ६३ | 


स्यसनोः, वा 8३ लुटि च क्रलपः । 
इति तृतीयः पादः 


ञ्रथ चतुर्थः पादः 
(एकसंशाधिकार--) 


१ आकडारादेका संज्ञा । 
(विप्रतिषेधकार्यनिणय--) 


२ विप्रतिषधे परं कार्यम्‌ । 


(नदीसंज्ञा--) | 

. ३ यू स्त्र्याख्यौ नदी यू-६ नदी | 

नदी ४ नेयड्बङस्थानावस्री । - इयङ्वड्‌ | 

र वाम स्थानौ ६ | 
३ प्रवा 

स्थानौ, नदी ब LS | 

इयङ्-नो,वानदी ३ डिति हृखश्च । हस्वः ७ | 

(घिसंज्ञा--) ` | 

७ शेषो घ्यसखि । चि& | 

। 

| 


घि ८ पतिः समास एवं | ` पतिः & 


१--(वा०) पादिषु धेट उपसंख्यानम्‌ 
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पतिः, घि & षष्टीयुक्तश्छन्दसि वा । 
(लघुसंज्ञा--) 
१० हृस्वं लघु । हुस्वम्‌ ११ 
(गुरुसंज्ञा--) 
हस्वम्‌, ११ संयोगे शुरु । गुरु १२ 
गुरू १२ दीघश् । 
(भड्धसंज्ञा--) 
१२ यस्माऊत्ययविधिस्तदादि 
प्रत्ययेञ्ङ्गम्‌ । 
(पदसंज्ञा--) 
१४ सुप्तिङन्तं पदम्‌ । पदम्‌ १७ 
पदम्‌ १४ नः क्ये । 
१६ सिति च 
” १७ स्वादिष्वसर्वनामस्थाने । साति 
वनामस्थान १८ 
(भसंज्ञा--) | 
स्वादिष्वसवे ० १८ यचि भम्‌ । (१) भम्‌ २० 
भम्‌ १६ तसौ मत्वर्थे । 
भम्‌ २० अयस्मयादीनि ' छन्दसि । 


(वचनविनियोग--) 

२१ बहुषु बहुवचनम्‌ । 

२२ द्थेकयोद्विवचनैकवचने । 
(कारक--) 
२३ कारके linens कारके ५५ 


१--(वा०) (क) नभोज्िरोमनुषां वत्युपसंस्यानम्‌। (ख) वृषण्वस्वश्‍वयो: । 
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२० | श्रष्टाध्यायीस्रपाठ: | अ० १, पा० ४ 
(अपावानसंज्ञा--) र 
२४ घ्रवमपायेऽपादानम्‌ | (१) प्रपादानम्‌ ३१ | 
अपादानम्‌ २५ भी-ाथानां भयहेतुः । े 
> २६ पराजेरसोढः । 
२७ वारणार्थानामीप्सितः । 


२८ अन्तथों येनादशनभिच्छति । 
२६ आख्यातोपयोगे । 
३० जनिकहुः प्रकृति) | कर्तः ३२ 
,, कर्तः ३१ अुवः प्रभव; । 
(सम्प्रदातसंशा ) -- 


३२ कर्मणा यमभिग्रेति स सम्प्र- सम्प्रदानम्‌ ४१ | 


दानम्‌ । (२) 
सम्प्रदानम्‌ ३३ रुच्यथानां प्रीयमाणः । 
सम्प्रदानम्‌ ३४ उलाघ-हुङस्थाशपां ज्ञीप्स्य- 

मानः । 
३५ धारेरुत्तमर्णः 
क ३६ स्पृहेरीप्सितः 


३७ क्रुध द्रुहेर्याद्यार्थाना य॑ प्रति यं प्रति कोपः३न | 


कोपः 
यंप्रतिकोपः उत क्रुध-द्रुहोरुपसृष्टयोः कम । 


सम्प्रदानम्‌ ३६ राधीक्ष्योयस्य बिप्रश्न; 
त ४० प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूवस्य कर्ता! दूस कर्ता ४१ 


eT 


१--(वा०) जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌। 
२--(वा०) (क) क्रियाग्रहणमपि कतंव्यम्‌। (ख) कर्मणः करणसंञ्चा ` 
संप्रदानस्य च कूस, तति Collection, Haridwar 
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|. पू-कर्ता,सम्प्रण, ४७१ छनुम्रतिशशङ्च 


(करणसंत्ता---) 
हर सांध ७ कृ कर 'णम ४२, 
४२ सांधकतमं करणम्‌ । pas 
३ हि डे साधकतमम्‌ ४३ 
सावकतमम्‌, ४२ दिव: झम च | 
करणम्‌ ” ४४ परिकयणे सस्प्रदानसन्य- 


तरस्याम्‌ | 


(श्रेधिकरणसंज्ञा--) 


४४ आधारो5घिकरणप | श्राधारः ४८ 
(कर्मसंज्ञा--) उ 
ग्रावाः , ४६ अधि-शीड-स्थासां कर्म । कर्मे ४८ 
” करम ४७ अभि-नि-विशश्च । 
ie ४८ उपान्वध्याङ्वसः । (१) 
४६ कतुरीप्सिततमं कर्म । कर्म ५३ 
कर्म ५० तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ । 
१: ५१ अकथितश्च । 


५२ गति-वुद्धि-प्रत्यवसानार्थ-शब्द दरणि कर्ता 
कर्माकर्मकाणामणि कर्ता स स णो ५३ 
णो । (२) 

श्रणिकतसणौ ४३ हुक्रोरन्यतरस्याम्‌ । (३) 

(कतृसंज्ञा--) 
५४ स्वतन्त्रः कता । कर्ता ५५ 


१--(वा०) वसेरश्यर्थस्य प्रतिषेधः । 

२--(वा०) (क) भ्रक्लादिनीवहीनां प्रतिषेधः। (ख) वहेरनियन्तृ- 
कतुंकस्य। (ग) भक्षेरहिसार्थस्य (घ) दुशेश्च। र 

३--(वा०) श्रभिवांदिदृशोरात्मनेपद उपसंख्यानम्‌। 
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२२ ] ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ श्र० १, पाऽ ४ | 
Ki ४४ तत्मयोजको हेतुश्च । | 
(निपातसंज्ञा) | प्रा 
निपाताः ४६ ग्राग्रीहवरान्निपाताः । निपाताः ३७ | गा 
५७ चादयोऽसत्वे । (१) अ्रसत्वे ५४ | 
(उपसर्गसंज्ञा) । | 
निपाताः, ५८-५8 प्रादयः उपसर्गाः क्रिया प्रादयः ६०, | 


योगे । (२) क्रियायोगे ७६ 
| 
१--(गणपा०) च, वा, ह, ग्रह, एव, एवम्‌, नूनम्‌, शश्वत्‌, युगपत्‌, भूयस्‌, | 
सूपत्‌, कूपत्‌, कुवित्‌, नेत्‌, चेत्‌, चण, कच्चित्‌, यत्र, तत्र, नह, हन्त, साकिम, माकीम्‌, अः 
माकिर, नकिम, नकीम, नकिर्‌, भ्राकोम्‌, माङ (मा), नञ्‌ (न), तावत्‌, यावत्‌| 
त्वा, त्वे (त्व, दै), रं, रे, श्रौषट्‌, बषट्‌, वषट्‌, स्वाहा, स्वधा, भ्रोरेम, तथा, तथाहि, | 
खलु, किल, श्रथ, सु, सुष्ठु, स्म, भ्र, इ, उ, ऋ, लू, ए, ए, श्रो, भ्रौ, दह, उञ्‌, उकम्‌ | 
बेलायाम्‌, मात्रायाम्‌, यथा, यत्‌, तत्‌, किम, पुरा, वधा (वध्वा), धिक्‌, हाहा, 
हेह, (हहे) पाद्‌, प्याट्‌, श्राहो, उताहो, हो, भ्रहो, नो (नौ), अ्रथो, ननु, मन्ये, मिथ्या, | नि 
प्रसि, बृहि, तु, न्‌, इति, इव, वत्‌, वात्‌, वन, (चन, का०), सनुकम्‌, छम्वद्‌, (वद्‌ 
छंवट) शंके, शुकम्‌, खम्‌, सनात्‌, सनुतर्‌, नहिकम्‌, सत्यम्‌, ऋतम्‌, श्रद्धा, इद्धा | ग 
नोचेत्‌, नचेत्‌, नहि, जातु, कथम्‌, कुतः, कुत्र, भ्रव, श्रनु, हा, हे, हे. (हे है, का०)| 
ग्राहोस्वित्‌, शम्‌, कम्‌, दिष्टया, पशु, बट, सह, श्रनुसद्‌, श्रान्‌षक्‌, श्रद्ध, फट्‌, ताजक्‌ । 
(माजक्‌) भ्ये, भरे, चाटु (चटु, का०) कुम्‌, खुम्‌, घुम्‌, अम्‌, ईम्‌, (आईम्‌, ग्र 
ईम्‌ का०,) सीम्‌, सिम्‌, सि, वे, उपसर्गविभक्तिस्वरप्रतिरूपकाइच निपाताः। छन 
श्राकृतिगणोऽयम, इति चादयः। (तथा श्रस्मि, तक, यम, थाट्‌, तुम्‌, ग्राम्‌, इह सुद 
झनुकम्‌, सुकम्‌, सुधा, हाहौ, हेहा, ईहा, ताजक्‌, बाट्‌, वाट्‌, हुम, शीम्‌, वार्किर्‌। 
झाड (प्रा) प्र, मा (माङ्‌), नो, ना प्रतिषेधे, उत, तुवं, नवे, नुवै, श्रध, भ्रधस्‌, सि भा 
प्रच्छ, प्रदल्‌, हेहे, हेहै, म, प्रास, शस्‌, वव, डिकम्‌, हिनुक्‌) इवकम्‌, नुकम्‌, श्रत का 
द्यौ, सुक्‌, ग्रले, कीम्‌) कोष्ठान्तर्गताः तथा इत्यारभ्य वोर्थालगसंगृहीते गणपाठे केव 
बु्यन्ते । KT 
२-- (गणपा०) प्र, परा, श्रप, सम्‌, श्रनु, प्रव, निस्‌, निर्‌, दुस्‌, दुर्‌, वि, राई भ्रा 
(प्रा) नि, श्रधि, श्राप, ग्रति, सु, उत्‌, श्रभि, प्रति, परि, उप,। एते प्रादयः 1 
(बा०) मरुच्छम्दस्योपसंख्यानम्‌ । (ख) अच्छन्दस्योपसंख्यानस्‌ । | 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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| (गतिसंज्ञा) ड 
| प्रादयः, क्रिया, ६० गतिञ्च । (१) गतिः ७९ 
गतिः, क्रिया, ६१ ऊर्यादिच्चिडाचशच। (२) 


६७ | 


यस्‌, 


कोम, 
पवत्‌, 
याहि, | 
कन, | 


हाहा, | 
थ्या, | 
छुंवर्‌। | 


इदा, 
का०) 


जक, ` 
। प्रमा, | 
गताः | 


| 


| 
| 


ie ६२ अनुकरणं चानितिपरम्‌ । 
६३ आदरानादरयोः सदसती । 
६४ भूषणेऽलम्‌ । 
ie ६५ अन्तरपरिग्रहे । (३) 
Ee ६६ कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते । 
DN ६७ पुरोऽव्ययम्‌ । भ्रव्ययम्‌ ६९ 
अव्ययम्‌ गतिः ६८ अस्तं च । 
i ६६ अच्छ गत्यर्थवदेषु । 
७० अदोऽनुपदेशे । 


७१ तिरोऽन्तधों । तिरोऽन्तधौः ७२ 
तिरःग्रन्तधौ ” ७२ विभाषा कृजि । विभाषा ७६, 


००५ he क्नि 
विभाषा कृनि, ७३ उपाजऽन्वाजं | कल के 


गति 


१--(बा०) (क) (क) कारिकाशब्दस्योपसंख्यानम्‌ (स्र) पुनश्चनसौ 
छन्दसि (ग) गत्युपसर्गसज्ञकाः क्रियायोगे यत्क्रियायुक्तास्तं प्रतीतिवचनम्‌ (घ) 


[) इह सुढुरोः प्रतिजेधो नुम्विधितस्वषत्वणत्वेषु 


किर | 
1 स्मि 
त 


णपा 


गाइ! 


(0) 


|| 


| 


| 


| 


२-- (गणपा०) ऊरी उररी, (श्रंगीकारे विस्तारे च का०) तन्थी, ताली, 
भ्राताली, बेताली, धूलो, धूसी, शकला, संशकला, ध्वंसकला, भ्रंसकला (भ्रंशकला 
का०) गुलगुधा, सजुष्‌ (सजूः) फल (फलूका) फली, बिक्ली, झाकली, भ्रालोष्टी, 
केवाली, केवासी, सेवासी (पर्याली) झेवाली, वर्षाली, अत्यूमशा, वषससा, मस्मसा 
मतमता/, ग्रौषट्‌, (श्ोषट्‌) वोषट्‌, वषट्‌, स्वाहा, स्वधा, वन्धा, प्रादुस्‌, श्रत्‌ (अत्‌) 
ध्राविस्‌, कराली, इत्यूर्यादयः। 

३--(वा०) अ्मन्तःशब्दस्याङ्किविधिणत्वेधूपसर्गत्वं वाच्यम्‌ । 
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विभाषा,कृजि,गतिः ७४ साक्षातम्रभृतीनि च्‌ । (१) 
” ५ ७५ अनत्याधान उरसिमनसी । 


” ५ ७६ मध्ये-पदे-निवचने च । | 
कृत्रि, गतिः ७७ नित्यं हस्ते-पाणावुपयमने । 
ir ७८ प्राध्वं बन्धने । 
७9 ७६ ज्ञीविकोपनिषदावोपम्ये । 
(गत्युपसर्गाणां स्थाननिर्देश--) | 
` ८० ते प्राग्धातोः । ते, धातो: ५१ 
ते, धातोः ८१ छन्दसि परेऽपि (२) छन्दसि २ 


” ” छ° ८२ व्यवहिताश्च । 
(कर्मप्रवचनीयसंज्ञा--) 


८३. कमंप्रवचनीयाः । कर्म-्या: ६६ 
कर्म-नीयः ८४ अनुलक्षणे । अनु: ८६ | 
अनुः, कर्म ८४ तृतीयार्थे । | 
नुः, कर्म ० ८६ हीने । हीने ६७ | 
मनुः, कमं ० ८७ उपोऽधिके च । | 

कमश ८८ अपपरी वजने । 


८8 आङ मर्यादावचने।  . | 

६० लक्तणत्थंभूताल्यान-भाग-बी- एए. 

प्सासु प्रति-पर्यनवः । | 

ल-यु 8१ अभिरभागे । | 

DDS SES MMI मी 

१--(वा०) साक्षात्प्रभृतिपु च्व्यर्थवचनम्‌ । | 

२- एतत्पूत्रद्दय विकृत वातिकम्‌। भाष्ये 'छन्दसि परव्यवहितवचन 

इति वातिक पाठदर्शनात्‌। परमिदानीं सूत्रत्वेन दृश्यमानत्वादस्माभिः सूर 
संगृहीतम्‌ । १ 
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कर्म० 


त्रीणि त्रीणि 


एक-शः 
सुपः, 


उ-दे, स-णे, 
स्था-मध्यमः 


वातिक-गणपाठ-सहित: 


8२ प्रतिः प्रतिनिधि-प्रतिदानयो: । 
&३ अधिपरी अनर्थको । 
8४ सुः पूजायाम्‌ । 
8५ अतिरतिक्रमणे च | 
8६ अपिः पदार्थ-संभावनान्व 
वसग-गहो-समुच्चयेपु । 
&७ अधिरीखरे । 
&८ विभाषा कृजि । 
(परस्मंपदसंज्ञा--) ` 
88 लः परस्मैपदम्‌ । 
(प्रात्मनेपदसंज्ञा--) 
१०० तडानावात्मनेपदस्‌ । 
(तिडः विभाग--) 
१०१ तिडस्त्रीणि त्रोणि प्रथममध्य- 
मोत्तमाः । 
१०२ तान्येकवचन-द्विवचन-चहुवच- 
नान्येकशः । 
(सुब्विभाग--) 
१०३ सुप; | 
१०४ विभक्तिश्च । 
(पुरुषसंज्ञा) 
१०५ युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे 
स्थानिन्यपि मध्यमः । 
१०६ प्रहासे च मन्योपपदे मन्यते- 
रुत्तम एकवच्च | 
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[ २५ 


पू-म्‌ ९५ 


अधि: ८ 


त्रीणि त्रीणि 
१०३ 
एकव-कशः 


१०३ 


. सुपः १०४ 


उ-दे, रा-णे, 
स्था-नि० १०८, 
मध्यम: १०६ 
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स-णे, स्थापि १०७ अस्मद्युत्तमः | 
स-णे, स्था-पि १०८ शषे प्रथमः । 
(संहितासंज्ञा--) 
१०६ परः सनिकर्पः संहिता । 
(श्रवसानसंज्ञा--) 


११० विरामोऽवसानम्‌ । 


इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः। 
इति प्रथमोऽध्यायः । 


आअथ हितीयोऽध्यायः 


प्रथमः पाद्‌; 

(समर्थपरिभाषा--) 

१ समर्थः पदविधिः । 
(पराङ्गबःद्भावातिदेश--) 

२ सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे।(१) सुप्‌ २२1३८ 
(समासाधिकार--) 

३ प्राक्‌ कहारात्समासः । समासः २1२1३५ 

४ सह सुपा | (२) सह सुपा २1२1३८ 


` ्रधिकारसूताणां प्रायशोऽनुवृत्तिनं दशिता सुज्ञेयत्वात्‌ 
१--(वा०) (क) श्रामन्त्रितस्य पराङ्गवःद्भावे षष्ठयामन्त्रितकारकवचनम्‌। 
(ख़) सुबन्तस्य पराङ्गवद्भावे समानाधिकरणस्योपसंख्यानमनन्तरत्वात्‌ । 
(ग) परमपि छन्दसि। (घ) श्रव्ययप्रतिषेधरच। (ङ) भ्रनव्ययीभावस्य। 
२--(बा०) इवेन विभक्त्यलोपः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं च। 
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(प्रव्ययोभा वसमाससंज्ञा--) * 

| १ अव्ययीभावः । प्रव्ययीभाव:२ १ 

। सुपा सह,समस्यते ६ अव्ययं विभक्ति-समीप-समृद्धि- अव्ययम्‌ २१ 

| व्युद्धयर्थाभावात्ययासंग्रति-शब्द . 
प्रादुर्भाव-पश्चाद्यथानुपूव्ययौग- 
पद्य-साइइय-संपत्ति-साकल्या- 
न्तवचनेपु । 

७ यथा5सादड्ये । 

८ यावदवधारण । 

& सुप्‌ प्रतिना मात्रार्थे । 


। समस्यन्ते १० अच्ष-शलाका-संख्याः परिणा। 

८) ११-१२ विभापाऽपपरिबहिरश्चवः विभाषा २1२1३८ 
| पञ्चम्या । फस > 
हिया १३ आङ मर्यादाभिविध्योः । 

| १४ लन्तणेनाभिप्रती आभिमुख्ये। लक्षणेन १६ 

| लक्षणेन १५ अनुर्यत्समया । अनुः १६ 


| श्रनुः, लक्षणेन, १६ यस्य चायामः । 
| १७ तिष्ठदुप्रभतोनि च । (१) 
१८ पारमध्ये पष्ठ्या वा । 


१--(गणपा०) तिष्ठद्गु, वहद्गु, ग्रायतीगवम्‌, खलेयवम्‌, खलेबुसम्‌ 


| लूनयवम्‌, लूयमानयवम्‌, पूतयवम्‌, पुयमानयवम्‌, संहृतयवम्‌, संह्लियसाणयवम्‌, 
संहृतबुसम्‌, संह्वियम!णबुसम्‌, समभूमि, समपदाति, सुषमम्‌, विषसम्‌, ढुःषमस्‌, 


| निःषमम्‌ श्रपसमम्‌, श्रायतीसमम्‌, (प्रोढम) पापसमम्‌, पुण्यसमम्‌, प्राहम्‌, 
प्ररथम्‌, प्रमूगम्‌, प्रदक्षिणम्‌, (अपरदक्षिणम्‌) संप्रति, भ्रसंप्रति, इच्‌ प्रत्ययः, समा- 


। सान्तः। (इच्‌ कर्मव्यतिहारे) इति तिष्ठद्गृप्रभृतयः। 
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२८ ] ग्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ श्र २, पा० | 
१६ संख्या वंश्येन । संख्या २० | 

संस्या २० नदीभिश्च । (१) नदीभिः२१ | 
नदीभिः २१ अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्‌ । | 
(तत्पुरुषसमास ) | 

२२ ततुरुषः। तत्पुरुषः २।२।३३ 

तत्पुरुष: २३ द्विगुश्च । | 


२४ द्वितीया श्रितातीत-पतित- द्वितीया २९ | 
चड | 
गतात्यस्त-प्राप्तापन्न। । (२) 


२५ स्वयं क्तेन । क्तेन २; | 
द्वितीया, क्तेन २६ खट्वा क्षेपे । | 
क्तेन २७ सामि । | 
द्वितीया, क्तेन २८ कालाः । कालाः २६ । 


द्वितीया, काला: २६ अत्यन्तसंयोगे च । 
३० तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवच- | 
नेन । तृतीया ३५ । 
तृतीया ३१ पूवसदश-समोनाथ-कलह-नि- | 
पुण-मिश्र-रलक्ष्णः । (३) | 
तृतीया, कःणे ३२ कतंकरणे कृता बहुलम्‌.। कर्तृकरणे 
कतुंकरणे ` हि र 
र ३३ कृत्यरधिकाथवचने । (४) 
३४ अन्नेन व्यञ्जनम्‌ । 
_______ 040 | 
१--(वा०) नदीभिः संख्यायाः समाहारेऽव्ययीभावो वक्तव्यः। 
२--(वा० ) श्रितादिषु गमिगाम्यादीनामुपसंख्यानम्‌ । | 


३--(वा०) पूर्वादिष्ववरस्योपसंख्यानम्‌। 
४--(वा०) कृत्यग्रहणे यण्ण्यतोग्नेहणम्‌ । / 
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तृतीया, कणे ३५ अष्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ । 
३६ चतुर्थी तदर्थाथ-बलि-हित- 
सुख-रक्षितेः । (१) 


३७ पञ्चमी भयेन । (२) पंचमी ३६ 
पञ्चमी ' ३८ अपेतापी॥-मुक्त-पतितापत्रस्तै- 
रल्पशः | | 
री ३६ स्तोकान्तिकदूराथ-कृच्छाणि 
क्तेन । (३) 
न ४० सप्तमी शौण्डैः । सप्तमी ४८ . 
सप्तमी ४१ सिद्ध-शुष्क-पक्क-बन्धैश्च । 
0 ४२ ध्वाडक्षेण क्षेप । (४) 
9) ४३ कृत्यंक्रेण (४). 
१ ४४ संज्ञायाम्‌ । 
है ४५ क्तनाहोरात्रावयवा; । क्तेन ४७ 
„ क्तेन ४६ तत्र । 
00 00 - ४७ क्षेपे। व क्षेपे ४८ 


१--(वा०) अर्थेन नित्यसमासो सर्वलिङ्गता च वक्तव्या । 
२--(वा०) भयभीतभीतिभीभिरिति वक्तव्यम्‌ । 
२--(वा०) शतसहस्नौ परेणेति वक्तव्यम्‌ । 

४--(वा०) ध्वांक्षेणेत्यथंग्रहणम्‌ । 


५ 5 कृत्यैनियोगे (स यदगरहणमू 
१ (वा ) CC-0. ७५॥॥ 2101 Collection, Haridwar 
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सप्तमी, क्षे ४८ पात्रेसंमितादयईच । (१) 
(तत्पुरुषान्तर्गतकसं धारयसमास--) 

४६ पूथेकालेक-सबं-जरत्पुराण-नव- समानाधि- | 

केवलाः समानाधिकरणेन | करणेन ७२ | 

समानाषिकरणेन, ५० दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ । दिक्संख्ये ५। । 
” ५१ तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च। | 

0 ५२ संख्यापूर्वो द्विगुः । | 


0) ५३ कुत्सितानि ङुत्सनेः । | 

५४ पापाणके कुस्सितेः । | 

भर ५५ उपमानानि सामान्यवचनेः । 

ee ५६ उपमितं व्याघ्रादिभिः सामा- | 
न्याप्रयोगे । (२) | 


५७ विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ । 
५८ पूर्वापर-प्रथम-चरम-जघन्य- 
» ~~. `` समानमध्य-मध्यमचीराश्च । | 


१ (गणपा०) पात्रेसमिताः, पात्रेबहुलाः, उदुम्बरमदाकाः, उदुम्बर 
(उदरक्रिमिः का०) कूपकच्छपः, अवटकच्छपः, क्‌पमण्ड्कः, कुम्भमण्ड्‌ 
उदपानमण्डूकः, नगरकाकः, नगरवायसः, मातरिपुरुषः, पिण्डीशूरः, पितरिश 
` गेहेशूरः, गेहेनर्दी, गेहेक्ष्वेडी, गेहेविजितो, गेहेव्याडः, गेहेमेही. ला 
गेहद्प्तः, (गहेतृप्तः का०) गेहेधृष्टः, गर्भेतृप्त, श्राखनिकवकः, गोष्ठशूरं 
गोष्ठेबिजितो, गोष्ठेक्ष्वेडी, गोष्ठेपटुः, गोष्ठेपण्डितः, गोष्ठेप्रगलभः, कर्णेटिरिटिर 
(कर्णेटिट्टिभः का०) कर्णेचुरचुरा, (कर्णेचुरचुरा का०) कूपचूर्णकः, प्राकृत 
गणोऽयम्‌ । इति पात्रेसमितादिः। 
* सम्मितादयशच' इति पाठान्तरम्‌ । 
२--(गणपा०) व्याघ्र, सिह, ऋक्ष, ऋषभ, चन्दन, बुक, (वृक्ष का? 
बष, वराह, हस्तिन, तरु, कुञ्जर, रुरु, पृषत्‌, (पुषत का०) न प) 
कितव, वलाहक, (का०), श्राकृतिगणोष्यम्‌। तेन मुखपष्मम्‌, सुखक" 
करकिसलयं, पर्णश्च; इति,व्याज्राडि., Haridwar 


dries 
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। समानाधिकरणेन ४४ श्रेण्यादयः कृतादिभिः । (१) 

| ” ६० क्तेन नभूविशिष्टेनानञ्‌ । (२) 

६१ सन्महत्‌-परमोत्तमोत्ङष्टाः 

| पूज्यमानेः । 

र ६२ वृन्दारक-नाग-कुञ्जरेः पूज्य- 
मानम्‌ । 

१ ६३ कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने । 

।" ६४ कि क्षपे । ६५: 

| १7 ६५ पोटा-युवति-स्तोक-कतिपय- 

| सुन गृष्टि-घेनु-वशा-वेहदष्कयणी 


जोति; । 
जाति: ,, ६६ प्रशंसावचने$च । 
| 2) ६७ युवा खलति-पलित-वलिन- 
 जरतीभिः । 
का i) -- ६८ कृत्यतुल्याख्या अजात्या । 


पण्डित, कुशल, चपल, निपुण, कृपण, इति श्षेण्यादिः। 
(वा०) श्रेण्यादिषु च्व्यर्थवचनम्‌ । 


२--(वा०) कृतापकृतादीनामुपसंख्यानं कतेव्यम्‌। 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प्रवक्तू-श्रोत्रिया ध्यापकधूते- जातिः ६६ 


१--(गणपा०) भणि, ऊक, (एक का०) पुग, कुन्वुस, (मुकुन्द, कुन्द का०) 
राशि, निचय, (विशेष) निधन, (निधान का०) पर, इन्त, देव, मुण्ड भूत, श्रवण, 
वदान्य, प्रध्यापक, शभिरूपक, भ्राह्मण, क्षत्रिय, विशिष्ट (विशिख का०) पट्‌, 


(गणपा०) कृत, मित, सत, भूत, उक्त, युक्त, समाज्ञात, समाम्नात, समा- 
हयात, सम्भावित, संसेवित, श्रवधारित, झवकल्पित, निराकृत, उपकृत, उपाकृत, 
दृष्ट, कलित, दलित, उदाहृत, विधुत, उदित, आकृतिगणः। इति कृताविः। 
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समानाधिकरणेन ६९ वर्णी वर्णन | (१) 
२ ७० कुमारः श्रमणादिभिः । (२) 
१ ७१ चतुष्पादो गर्भिण्या । (३) 
0 ७२ मयूरव्यंसकादयरच । (४) | 
इति द्वितीयाध्प्रायस्य प्रथम: पादः । 


ज 
१--(वा०) समानाधिकरणाधिकारे शाकपाथिवादीन [मुपसंख्यानमुत्तरपदलो- 
पश्च! 

२--(गणपा०) श्रमणा, श्रव्रजिता, कुलटा, गभिणी, तापसी, दासी, बन्धकी, 
प्रध्यापक, झ्भिरूपक, पट्‌, मुदु, पण्डित, कुशल, चपल, निपुण। इति श्रमणादि:। 

३--(वा०) चतुप्पाज्जातिरिति वक्तव्यम्‌। 

४ (गणपा०) मयूरव्यंसक, छात्रन्यंसक, कम्बोजमुण्ड (काम्बोजमुण्ड 
का०) यवनमुण्ड, छन्दसि हस्तेगृह्य, (हस्तगृह्य), पादेगृह्य (पादगृह्य) लाङ्गल- | 
गृह्य (लाङ्गलेगृह्य, लाङ्गलेगृह्य का०) पुनर्दाय, एहीडादयोऽन्यपदाथे। एहोड | 
वतते, एहीयबं वतंते, एहिवाणिजा क्रिया, भ्रपेहिवाणिजा, प्रेहिवाणिजा, एहिस्व्रा- | 
गता, श्रपेहिस्वागता, एहिद्वितोथा, श्रपेहि द्वितोया, प्रेहिद्रितीया, एहिकटा, 
प्रपेहिकटा (प्रपोहकटा का०) प्रेहिकटा (प्रोहकटा का० ) श्राहरक रठा, प्रहिकदंमा, 
प्रोहकर्दमा, विधमचूडा, उद्धरचूडा (उद्धमचूडा), ग्राहरचेला, आहरवासना, भ्राहर- 
सेना, प्राहरविनता, (भ्राहरवनिता), कृन्तविचक्षणा, उद्धरोत्सृजा, उद्धरावसृजा, 
उद्धमविधमा, उत्पचनिपचा (उत्पचविपचा का० ) उत्पतनिपता, उच्चावचम्‌, 
उच्चनीचम्‌, गझाचोपचम्‌, श्राचपराचम्‌, नखप्रचम्‌, निइचप्रचम्‌, किचन, 
स्नात्वाकालक, पोत्वास्थिरक, भूक्त्वासुहित, प्रोष्यपापीयान्‌, उत्पत्यपाकला, 
( उत्पत्यव्याकुला का०) निपत्य रोहिणी, निषण्णयामा, श्रपेहिप्रधसा, एहिविघसा, 
इहपंचमी, इहद्वितीया, जाह कर्मणा वहुलमाभीण्ये कर्तारं चाभिदधाति । (उज्जहि | 
जहिजोडम्‌ (जहिजोडः का०) जहिस्तम्वम्‌, (जहिस्तम्वः का० ) उज्जहिस्तम्वम्‌। 
स्तम्वः का०) थाख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये। श्रइनीतपिबता, पचतभृज्जता, 
खादतमोदता, खादताचमता (खादतवमता) 'भ्राहरनिवपा, भ्रावपनिष्किरा 
(प्राहरनिष्किरा), उत्पचविपचा, भिन्धिलवणा, क्न्धिबिचक्षणा (खछिन्धिवि० का०) 
पचलवणा, पचप्रकूटा, प्रेहिस्वागता, अपोहकर्दमा, श्रचितोपचितम, भवचित- 
पराचितम्‌, उज्जहिजोडः। धाक्ृतिगणः। तेन--5तोभयः, कान्दिशीकः 
ध्राहोपुरुषिका, भ्रहमहमिका, यदृच्छा, एहिरेयाहिरा, उन्मुजावमुजा, ब्रब्यान्तरम्‌/ 
प्रवश्यकार्यम्‌, इति मय्रव्यंसकादिः। 
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क । अ०२, पा०२] बातिक-गणपाठ-सहितः ' [३३ 
| अथ {तीयः पादः . 
| (तत्पुरुषसमास--) 
१ पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनेका- एकदे-गे ३ 
| धिकरण । 
_ | एकदे-गे २ अर्ध नपुंसकम्‌ । 
1. | एकदेणणे ३ द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-तुर्याण्य- 
| न्यतरस्याम्‌ । 
i ४ ग्राप्तापन्ने च द्वितीयया । 
| ५ कालाः परिमाणिना । 
इ सुपा + ६ नञ्‌ | (१) 
ल ` „ ७ ईषदकृता (२) 
जु कि ८ षष्ठी । (३) षष्ठी १७ 
पा, | 'षष्ठी & याजकादिभिश्च । 
ग, | षष्ठी १० न निर्धारणे । (४) न १६ 
ए | षष्ठी, न ११ पूरण-गुण-सुहितार्थ-सद व्ययः 
र] तव्य-समानाधिकरणेन । 
न, | ष्ठी, न १२ क्तेन च पूजायाम्‌ । क्तेन १३ 
क्तेन, ष्ठी,न १३ अधिकरणवाचिना च । 
हि| | fi 
मु, `. १--(वा०) नबो नलोपस्तिङि क्षेपे।* 
(1 २--(वा० ) ईषद्गुणवचनेनेति वक्तव्यग। 
रा ३--(वा०) (क) कृद्योगा च षष्ठी समस्यत इति वक्तव्यम्‌। (ख) 
) | तत्स्थैश्च गुणैः षष्ठी समस्यत इति वक्तव्यम्‌। (ग) न तु तद्विशेषणेः। (घ) 
[- ` एणात्तरेण तरलोपश्चेति वक्तव्यम्‌ ।* 


ॐ इदं वातिकमस्मिन्‌ सूत्रे, भाष्ये न दृष्यते। 


| 

| 
४--(वा०) प्रतिपदविधाना च षष्टी न समस्यत इति वक्तव्यम्‌ । 
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३४] प्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ प्र २, पा २ | 
वष्ठी, न १४ छरमेणि च । | 
७ Q 

क: १५ तृजकाभ्यां कतरि । तृजकाभ्याम्‌ 

` तुजकाभ्यां, १६ कपरि च्‌ । | 
षष्ठी, न नित्य | 
तु-भ्याम, षष्ठी १७ नित्यं क्रीडाजीविकयोः । नित्यम्‌ १९ | 
नित्यम्‌ १८ ङु-गति-ग्रादयः । (१) | 
१६ उपपदमतिङ्‌ । उपपदम्‌ २।| 
उपपदम्‌ २० अमैवाव्ययेन । श्रमैव, अन्न २|| 
उपपदम्‌, अमेव २१ तृतीयाग्नशृतीन्यन्यतरस्यास्‌। तृतीया प्रः | 
अचा भृतीनि २२ | 


तृतीयाप्रभृतीनि, २२ क्त्वा च | 
(बहुन्नीहिसमास--) | 

२३ शेषो बहुब्रीहिः । बहुब्रीहिः रू 

बहुत्रीहिः २४ अनेकमन्यपदाथे। (२) अनेकम्‌ २६ 
” २५ संख्ययाव्ययासचादूराधिक- | 
संख्याः संख्येये । | 

” २६ दिङनामान्यन्तराले । | 
र २७ तत्र तेनेदमिति सरूपे । 
बहुव्रीहिः २८ तेन सहेति तुल्ययोगे । 


| 
| 


१--(वा०) (क) स्वती पूजायाम्‌ (सौनाग) । (ख) दुनिन्दायाम्‌ (सौताग)| 
(ग) ्राडीषद्थे (सौनाग)। (घ) कुः पापाथं (सौनाग) । (ङ) प्रादय 
गताद्यर्थे प्रथमया । (च) प्रत्यादयः क्रान्ताद्यर्थं द्वितीयया। (छ) श्रवादयः क्रुष्टाब 
तृतीयया। (ज) पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या (क)। निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पंचम्या! 
(न) प्रव्ययं प्रवृद्धादिभिः। | | 

२--(वा०) (क) बहुब्रीहिः समानाधिकरणानाम्‌। (ख) श्रव्या 
च बहुव्रीहिवंक्तव्यः। (ग) सप्तम्युपमानपूर्वेपदस्योत्तरपदलोपइच। 1 प 
समुदायविकारषष्ठयाइच। (ङ) प्रादिभ्यो धातुजस्य वा । (च) ननो$स्त्यथना ` 
(छ) सुबधिकारेऽस्तिक्षीरादीनाम्‌। 
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'\ | प्र २, पा० २] वार्तिक-गणपाठ-सहितः [ १५ 
। (हन्दसमास---) 
११, अनेकम्‌ २६ चार्थे इन्द्रः । 
| (पूर्वनिपात--) १ 
| ३० उपसर्जनं पूवम्‌ । पान रे 
| उपसर्जनम्‌ ३१ राजदन्तादिषु परसू । (१) 
| पूर्तम्‌ ३२ इन्हे घि । इन्दे ३४ 
ने, पूर्वम्‌ ३३ अजाद्यदन्तम्‌ । (२) 
40 ३४ अल्पाच्तरम्‌ । (३) 
पूर्वम्‌ ३४ सप्षमी-विशेषणे बहुब्ीहों। (४) बहुव्रीहो ३७ 
बहुव्रीही, पूवम्‌ ३६ निष्ठा | (५) 


१--(गणपा०) १ राजदन्तः, भ््रेबणम्‌, लिप्तवासितम्‌, नग्नमुषितम्‌, 
सिक्तसंमृष्टम्‌,। मुष्टलुञ्चितम्‌, भ्रवक्लिन्नपक्दम्‌, भ्रपितोप्तम्‌, ˆ (अपितोतम्‌) 
उप्तगाढम्‌, उलूखलमुसलम्‌, तण्डुलकिष्यम्‌, दृषदुपलम्‌, श्रारग्यायनवन्धकी, चित्ररथ- 
बाल्हीकम्‌, (चित्ररथबाह्वीकम्‌ का०) भ्रवन्त्यशमकम्‌ (श्राय० का०) शूदायंस्‌, 
स्नातकराजानो, विश्वकसेनाजुनो, भ्रक्षिश्रूयम्‌, दारगवम्‌, शब्दार्था, कामार्थो 
(धर्माथा), श्र्थशब्दौ, प्रर्थधमा, भ्रर्थकामो, बेकारिमतम्‌, गोजवाजम्‌, (गाज- 
बाजम्‌, गजवाजम्‌ का०) गोपालधानीपूलासम्‌, पूलासककुरण्डम्‌ (पुलासकारण्डम्‌, 
पूलासककरण्डम्‌ का०) स्थूलासम्‌ (स्थूलपूलासम्‌), उशीरबीजम्‌, जिज्ञास्थि, 
सिङ्जाइवत्थम्‌ (सिञ्जास्थम्‌ का०) चित्रास्वाती, भार्यापतो, दंपती, जायापती, 
पुत्रपती, पुत्रपशू (पुत्रश का०)केशब्मश्रु (इमश्रुकेशों) शिरोबीजम्‌, शिरोजान्‌, 
सर्पिमंधुनी, मधुसपिषी, श्रान्तो, प्रन्तादी, गुणवृद्धी, बृद्धिगुणौ । इति राजदन्ताबिः। _ 

२--(वा०) (क) बहुष्वनियमः। (ख) द्वन्द्वे ध्यजाद्यदत्तं विप्रतिषेधेन । 

३--(वा०) (क) ्रनेकप्राप्तावेकस्य नियमोऽनिदमः शेषेषु । (ख) ऋतुनक्षत्रा- 
णामानुपर्व्येण समानाक्षराणाम्‌ । (ग) ग्रभ्यहितम्‌ । (घ ) लघ्वक्षरम्‌ । (ङ) वर्णानामानु- 
पूर्व्येण । (च) ज्रातुइच ज्यायसः। (छ) संख्याया अल्पीयस्याः। (ज) धर्मादिषूभयम्‌। 

४--(वा०) (क) बहुब्रीहौ सर्वनामसंख्ययोष्पसंख्यानम्‌। (ख) वा प्रियस्य। 
*(ग) सप्तम्याः पूर्वनिपाते गड्वादिभ्यः परवचनम्‌। 

५--(वा०) (क) निष्ठायाः पूर्वनिपाते जातिकालसुखादिभ्यः परबचनम्‌। 
(ख) प्रहरणार्थभ्यर्च। 
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३६ ] : अष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ श्र० ३, पा० A 
निष्ठा, पूवम्‌ ३७ वाहिताग्न्यादिषु । (१) वासन | 
वा, पूर्वम्‌ ३८ कडाराः कमेधारये । (२) 


इति द्वितोयः पावः। 


अथ तृतीयः पादः | 


(विभ्रक्तिविधान--) | 
१ अनभिहिते । | 
( द्वितोयाविभवित) -- 
२ कर्मणि द्वितीया | (३) "ग 
द्वितीया ३ तृतोया च होइ्छन्दसि । 
; ` ४ अन्तरान्तरेण युक्त । | 
५ कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे । कालाध्वनो: ७ 
ल a अत्यंत संयोगे ६ | 
नोरः ६ अपवग तृतीया । | 
त्यन्तसंयोगे 
कालाध्वनोः ७ सप्तमी-पश्चम्यौ कारकमध्ये । 
= कग्रवचनौययुक्त द्वितीया । 7 मवचनीय. | 
युक्ते ११ | 
कर्म-युक्ते & यस्मादधिक यस्य चेश्वरवचनं | 
तत्र सप्तमी | | 
| 
|| 


१ (गणपा०) झाहिताग्नि, जातपुत्र, जातदन्त, जात्रवसश्चु, तेलपीत 


चः 


घृतपीत, मद्यपीत, ऊढभार्य, गतार्थ। श्राकृतिगणोष्यम्‌ । तेन गडगण्ड, श्रस्युद्यत | सम्प 


(प्ररमद्यत, दण्डपाणिप्रभृतयोषपि) इत्याहिताग्निः। 

२--(गणपा०) कडार, गड्ल, खञ्ज, (खञ्जर का०) खोड, काण, कुष्ट | 
खलति, गोर, वृद्ध, भिक्षुक, पिग, पिङ्गूल, (पिङ्गल) तनु, (तनुतड) जठर, बषिर/ 
मटर, कञ्ज, वर्बर, वटर, । इति कडारादिः। 

--(वा०) अभितःपरितः नकषाहाभतियोगषपसंख्यानम्‌ ग 

३--(वा०) प्रभितःपरित, समयानिकषाहाभतियोगेषुपसंः । 
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ही झ० २, पा० ३] वातिक-गणपाठ-सहितः [ ३७ 
| फर्मनयुक्ते १० पञ्चस 'हपारेमिः | ` पञ्चमी ११ 
| कन्ते पञ्चमी ११ प्रति.नाधे-प्रतिदाने चयस्मात्‌। 
| १२ गत्यथक पणि द्वितीया-चतुथ्यों 
| चेष्टायाममध्वनि। (१) 
| (चतुर्थी--) 
| १३ चतुर्थी सम्प्रदाने। (२) चतुर्था १७ 
। चतुर्थी १४ क्रियार्थोपपदस्य च कमणि 

स्थानिनः । 
१४ तुमर्थाच भाववचनात्‌ । 
१६ नमः-खस्ति-स्वाहा-स्वधालं- 
| ॥ वषड्योगाच । (३) 
| १७ मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽ 
| ग्राणिषु। (४) 

“| (तृतोयाविभक्ति--) 

॥ १८ कतृ-करणयोस्तृतीया । (५) तृतीया २३ 
। तृतीया १६ सहयुक्तःप्रधाने । 
टे २० येनाङ्गविकारः । 

॥ .» २१ इत्थम्भूतलक्तणे । % 

" २२ संज्ञोऽन्यतरस्यां कमणि । हेतौ २७ 
॥ २३ हेतौी। (४) 
| | १--(वा०) (क) भ्रध्वन्यथंग्रणम्‌ । (ख) भ्रास्थितप्रतिषेधश्च। 
| २--(वा०) (क) चतुर्थीविधाने तादर्थ्यं उपसंख्यानम्‌। (ख) क्लपि- 


सम्पद्यमाने। (ग) उत्पातेन ज्ञाप्यमाने। (घ) हितयोगे चतुर्थी वक्तव्या । 
(वा०) भ्रलमिति पर्याप्त्यथंग्रहणं कर्तव्यम्‌। 

४--(वा०) भ्रनावादिष्विति वक्तव्यम्‌। 

५--(वा०) प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 

६--(वा०) निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायदशेनम्‌। 
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३८ ] प्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ श्र० २, पा० ) हि 
वी २४ अकतेयुणे पञ्चमी । पंचमी २५ | 
पंचमी,हेती २५ विभाषा गुणऽख्तियास्‌ । (टी 
हेतौ २६ षष्ठी हेतुप्रयोगे । श्र त | 
षष्ठी हेतुप्रयोगे २७ सर्वनाम्नस्तृतीया च । | 
हेतौ | षप 
(पंचमीविभक्ति) -- | 
२८ अपादाने पञ्चमी (१) पंचमी ३५ | पष् 
पञ्चमी २६ अन्यारादितरतेदिक्छन्दाञचू- 
त्तरपदाजाहियुक्त | | 
३० पष्छ्यतसथप्रत्ययेन । | 
३१ एनपा द्वितीया । |. 
पञ्चमी ३२ पृथम्िनानानाभिस्तृतीयान्य- ततीया ३५ | = 
अन्यतरस्याम्‌ पीप 
तरस्याम्‌ । ३३ | 
तृतीया, पञ्चमी ३३ करणे च स्तोकाल्प-कृच्छ्‌-कति | 
भन्यतरस्याम्‌ पयस्यासन्ववचनस्य । | 
पञ्चमी ३४ दुरान्तिकार्थे; षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌। | 
तृतीया, पंचमी ३४ दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च। दूरा-येस्य:३६ 
(सप्तमीविभक्ति) -- | न 
रन्तिः ३६ सप्तम्पधिकरणेच | (र) सपमी | = 
| 


;| 
१--(वा०) (क) पंचमीविधाने ल्यब्लोपे कर्मण्युपसंख्यानम्‌। (खं) | 
अधिकरणे च। (ग) प्रश्‍नाख्यानयोशच । (घ) यतश्चाध्वकालनिर्माणम्‌। (४) | 
तद्युक्तातकाले सप्तमी (च) श्रध्वन: प्रथमा च। स 
२--(वा०) (क) सप्तमीविधाने क्तस्येन्विषयस्य कर्मण्युपसंख्यातरम्‌।| षष्ट 
(ख) साध्वसाधुप्रयोगे च। (ग) कारकार्हाणां च कारकत्वे। (घ) प्रका? त 
कार्हाणां चाकारकत्वे। (ङ ) तद्विपर्यासे च। (च) तिमित्तात्क्मसंयोगे। 
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ग्र २, पा ३] 
१ । सप्तमी 
| स-मी यस्य भा-म्‌ 
प | षष्ठी-सप्तम्यो 
| 
। षप्ठीसप्तम्यौ 


५ | षष्ठीसप्तम्यौ 


यतः, निर्धारणम्‌ 


| सप्तमी 
राम पृतीयासप्तम्यौ 


प्रथमा 


संबोधने 


| संबोधनस्य 


षष्ठी, कर्मणि 


वातिव गणपाठ-सहितः [.३९ 


३७ यस्य च भावेन भावलक्षणस्‌ | यस्य भावेःम्‌ ३८ 


३८ षष्टी चानादरे । षष्ठी ४१ 
३६ स्वामीइपराधिपति-दायाद- 
साक्षिपतिभू-प्रसतेश्च । 
४० आयुक्त-कुशलाभ्यां चासेवा- 
याम्‌ । 
४१ यतश्च निर्धारणम्‌ । यतः, निर्धा- 
रणम्‌ ४२ 


४२ पश्चमी विभक्त | 
४३ साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्त. सप्तमी ४५ 
म्यप्रतेः । 
४४ प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च। तृतीया ४५ 
४५ नक्षत्रे च लुपि । 
(प्रथमाविभक्ति) 
४६ ग्रातिपदिका्थ-लिङ्ग-परिमाण- प्रथमा ४७ 
वचनमात्रे ्रथमा । 
४७ संबोधने च | संबोधने ४८ 
(झ्ामन्त्रितसंज्ञा--) 
४८ सामन्त्रितम्‌ | 
(संबुद्धिसंज्ञा--) 
४६ एकवचनं संबुद्धिः । 
(षष्ठीविभक्ति) 
५० षष्ठी शेषे । षष्ठी, शेषे ७३ 
५१ ज्ञोऽविदर्थस्य करणे । 
५२ अधीगथः-दयेशां कर्मणि । कर्मणि ६१ 
५३ कृञः प्रतियल्ले । 
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४० ] 


षष्ठी शेषे, 


कर्मणि, षष्ठी 
कर्मणि, षष्ठी 


कर्मणि दि-स्य,ष 
दिव-स्य, कर्मणि 
कर्मणि षष्ठी 


षष्ठी 
बहुलं, छन्दसि, 
षष्ठी 
षष्ठी 


भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: 


४४ रुजार्थानां  भाववचनानाम- 
ज्वरेः । (१) 

५५ आशिषि नाथः । 

४६ जासि-निप्रहण-नाट-क्राथ-पिषां 
हिंसायाम्‌ । 

५७ व्यवह-पणोः समर्थयोः । 

५८ दिवस्तदथस्य । 

४६ विभाषोपसर्ग । 

६० द्वितीया ब्राह्मणे । 

६१ प्रष्य-जुवोहेविषो देवतासम्प्र- 
दाने । (२) 

६२ चतुथ्यथे बहुलं छन्दसि । (३) 

६३ यजरच करणे । 

६४ कृत्वोथ प्रयोगे कालेऽधिकरणे | 

६५ कतकमणो; कति । 

६६ उभयप्राप्ती कमणि । (४) 

६७ क्तस्य च वतेमाने (५ 

६८ अधिकरणवाचिनश्च । 

६& न. लोकाव्यय-निष्ठा-खलर्थ- 
तनाम्‌ । (६) 


वा०) भज्वरिसन्ताप्योरिति वक्तव्यम्‌ । 


वा० 
४-[वा० 
विभाषा । 
५- ROR 
६-(वा० 
प्रतिषेधे 


१-( 
२-(वा० 
३-( 

( 


हविषः प्रस्थितस्य प्रतिषेधो वक्तव्य; । 
षष्ठधर्थं चतुर्थी वक्तव्या । ® 
(क) भकाकारयोः स्त्रीप्रत्यययोः प्रयोगे नेति वक्तव्यम्‌ । (ख) शें 


° 
| 
| 
} 
| 


[ झ० र्क पा० | 


न ७० 


क) नपुंसके भाव उपसंख्यानम्‌। (ख) शेषविज्ञानास्सिद्धम्‌ 
क) उकप्रतिषेधे कमेर्भाषायामप्रतिषेधः। 


0. Gurukul । (ख षः, शृतुर्वा, वचनम्‌ । 


(ख) र 


१५ | 


द्धम्‌ 


re TR 
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बष्ठी न ७० अकेनोम विष्यदाधमर्ष्ययोः | 
” ७१ कृत्यानां कतरि वा । (१) 
2 ७२ तुल्याथेरतुलोपमाभ्यां तृती- 
यान्यतरस्याम्‌ । 


9 ७३ चतुर्थी चाशिष्यायुष्य-मद्र-भद्र- 
कुशल-सुखार्थ-हितेः । (२) 


इति द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः 


श्रथ चतुर्थः पाठ; 
(एकवन््राव--) 
१ द्विगुरेकवचनम्‌ | एकवचनम्‌ १६ 
एकवचनम्‌ २ इन्दरच प्राणि-तृये-सेनाङ्का- इन्दः १६ 
नामू । 
इन्द्र, एक-म्‌ ३ अनुवाद चरणानाम्‌ । 
i पक ४ अध्वयु-क्रतुरनपुंसकम्‌ । 
» ० ५ अध्ययनतोऽविप्रकुष्टाख्या- 
नाम्‌ । 
» २ ६ जातिरप्राणिनाम्‌ ! 
ह "० ७ बिशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽ 
ग्रामाः । (३) 


१--(वा०) उभयप्राप्तौ कृत्ये षष्ठयाः प्रतिषेधो वक्‍तव्य: । 
२--(वा०) आआयुष्यादीनाम्‌ पर्यायग्रहणं कतंव्यम्‌ ! 
३--(वा०) (क) अग्रामा इत्यत्र नगराणां प्रतिषेधो वक्तव्यः (ख) उभय- 


तष्च ग्रामाणां प्रतिषेधो वक्तव्यः । 
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अ-यः,त-षः,न० 


अ्ष्टाध्यायीसूत्रपाठः 


८ चुद्रजन्तवः । 

& येषाश्च विरोधः शाइवतिकः । 
१० शुद्राणामनिरवसितानाम्‌ । 
११ गवाइवप्रभृतीनि च | 


१२ विभाषा वृच्त-सृग-तृण-धान्य- 


व्यञ्जन-पशु-शकुन्यश्ववडव- 
पूर्वापराधरोत्तराणाम्‌ (१) 

१३ विभ्रतिषिद्धञ्चानधिकरणवाचि। 

१४ न दधिपयआदीनि । 

१५ अधिकरणेतावच्वे च । 

१६ विभाषा समीपे । 


(समासलिङ्गप्र-, लिङ्कानुशासनप्रकरणंबा--) 


१७ स नपुंसकम्‌ (२) 

१८ अव्ययीभावश्च । (३) 

१६ तत्पुरुषोऽनञकर्म धारयः । 

२० संज्ञायां कन्थोशीनरेषु । 

२१ उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिरत्यासा- 


याम्‌ । 
२२ छाया बाहुल्ये । 


[ प्र २ १ पा० ४ 


विभाषा १३ 


न १६ 
ऋत्वे १६ 


नपुंसकम्‌ २५ | 


तत्पुरुषः २५, 
अन-रयः २५ 


१--(वा०) बहुप्रकृतिः फलसेनावनस्पतिमृगरकुनिकषुद्रजन्तुधान्यतृणानाम्‌ । 
२--(वा०) (क) भ्रकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते। (ख॒) वाऽऽबन्तः 


स्त्रियामिष्टः (ग) श्रनो नलोपश्च वा द्विगुः स्त्रियाम्‌ (घ) पात्रादिभ्यः प्रतिषेधो 


वक्तव्य: | 


३--(वा०) 


(क) पृण्यसुदिनाभ्यामन्हः क्लीवतेष्यते 


। (ख) पथः 


संख्याव्ययादेः क्लीवतेष्यते। (ग) क्रियाविशेषणानाञ्च क्लीवतेष्यते। 
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अ-यः, त-पः, न० २३ सभा राजाऽमनुष्यपूर्वा । सभा २४ 
” " "सभा २४ अशाला च | 
„ „ » २५ विभाषा सेना-सुरा-छाया- 
शाला-निशानाम्‌ । 
२६ परवल्ञिङ्गं ढन्दरतत्पुरुषयोः। (१) 
२७ पूवेवदरववडवो | पूर्ववत्‌ २८ 
पूर्ववत्‌ ` २८ हेमन्त-शिशिरावहोरात्रे च 
छन्दसि । 
२६ रात्रान्हाहाः पुंसि । (२) 
३० अपथं नपुंसकम्‌ । 
३१ अर्चा; पुंसि च । (३) 


१--(वा०) द्विगूप्राप्तापन्नालंपूर्वगतिसमासेषु प्रतिषेधो वक्तव्यः। 

२--(वा०) श्रनुवाकादयः पुंसीति वक्तव्यम्‌ । 

३--(गणपा० ) ग्रधंचं, गोमथ, कषाय, कार्षापण, कुतप, कुणप, कपाट, शद्ध 
गथ, यूथ, ध्वज, कबन्ध, पद्म, गृह, सरक, कंस, दिवस, यूष, भ्रन्धकार, दण्ड, कमण्डलु, 
मण्ड, भूत, द्वीप, द्यूत, चक्र, धर्म, कन्‌, मोदक, शतमान, यान, नख, नखर, चरण, 
पुच्छ, दाडिम, हिम, रजत, सक्नु, पिधान, सार, पात्र, घृत, संधव, झषध, भ्राढक, 
चषक, द्रोण, खलीन, पात्रीव, षष्टिक, वारवाण (वार, वाण, का०) प्रोथ, कपित्य, 
शुष्क, शाल, शोल, शुल्क, (शुल्ब, शुक्ल का०), सीधु (शोधु) कवच, रेणु, ऋण, 
कपट, शीकर, (सीकर का०), मुसल, सुवर्ण, वणं, पूर्व, (यूप का०), चमस, क्षीर, 
कं, भ्राकाश, श्रष्टापद, मंगल, निधन, निर्यास जुम्भ, बुज, पुस्त, बुस्त, क्ष्वेडित, 
शुद्ध, निगड, खल, मधु, मूल, मूलक, स्थूल, शराव, नाल, (शाल का०) वप्र, 
विमान, मुख, प्रग्रीव, शूल, वज्र, कटक, कण्टक, कर्पट, शिखर, कल्क (वल्कल), 
नाट, मस्तक (नटमक), वलय, कुसुम, तृण, पद्ध, कुण्डल, किरीट, कुमुद, बुंद, 
अङ्कश, तिमिर, श्राश्नम, भूषण, इष्वास, (इल्कत, इक्कत का० ), मुकुल, वसन्त, 
तडाग (तटाक), पिटक, बिटङ्कु, बिडङ्ग, पिण्याक, माष, कोष, फलक, दिन, 


दबत, पिनाक, समर, स्थाण, श्रनीक, उपवास, शाक, कर्पास, विशाल, चषाल 
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४४ | - भ्ष्टाध्यायीसूत्रपाटः [अ० ३, पा) 
(प्रन्वादेशे झ्रादेश--) । 

३२ इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृती- इद-शे ३४ | 

यादो | अश्‌ ३३ | 

` अस्‌, अशे ३३ एतदखतसोखतसो चानुदात्तौ। एतदः ३४ | 


इदम:,एतद:,अ-शे ३४ द्वितीयाटौस्वेनः । (१) 


(प्रार्घघातुके धात्वादेश--) 


| 


३५ आधघातुके । आर्धधातुके ९, 
आर्धधातुके ३६ अ्रदो जग्धिल्य ति किति । अदः ४० | 
अदः ३७ छुङ्सनोषस्ल्‌ । (२) घस्ल्‌ ४७ | 
अदः, घस्टू 2८ घञपोश्च । 

“Sd ३६ बहुलं छन्दसि । | 
gS ४० लिद्यन्यतरस्याम्‌ । लिटि, अः 


लिटि, अ-म्‌ ४१ वेञो वयिः । 


| 
| 
| 
| 
| 


(चखाल), खण्ड, वर, विटप, रण, वल, मक (मल का०), मृणाल, हस्त, प्रा, 
हल, सूत्र, ताण्डव, गाण्डीव, मण्डप, पटह, सौध, योध, पाइवं, शरीर, फल, घत! 
पुर, राष्ट्र, बिम्ब, अम्बर, कुक्कुट, कुट्टिम, कुडप, ककुद, खण्डल, तोमर, तोरा, 
मञ्चक, पञ्चक, पुंरव, मध्य, वाल, छाल, बल्मीक (वाल्मीक का०), वर्ष, वस 
बसु, देह, उद्यान, उद्योग, स्नेह, स्तेन, स्तन, स्वर, संगम, निष्क, क्षेम, शूक, पे! 
पवित्र, योवन, कलह, पालक (मालक), मूषिक, मण्डल, वल्कल, कुञ्ज, बिहा 
लोहित, बिषाण, भवन, भरण्य, पुलिन, दृढ़, प्रासन, ऐरावत, शूषं, तीर्थ, लोम 
तमाल, लोह, वण्डक, शपथ, प्रतिसर, दारु, धनुस्‌, मान, वर्चस्क, कूच, तण्ड 
मठ (मव का०), सहस्र, झोदन, प्रवाल, शकट, भ्रपराह्हु, नीड, शकल, तण्ु। 
तडूः, वितद्धु, विशव, छत्र, पानक, शंखल, मुण्ड, पुत, मरु, लोमन, लिङ्ग त 
क्षत, कडार, पुणं, पणव, पुस्तक, पल्लव, शार, नाल, प्रवर, पुराण, जाल, तु 
ललाट, कुम, कुशल, कटक, उद्याम इति श्रधर्चादिः। | 

१--(वा०) एनदिति नपुंसर्ककवचने वक्तव्यम्‌ । { 

२--(वां० ) घस्लृभावेऽच्युपसंख्यानम्‌ । 
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प्रण २, पा० ४ ] वातिक-ग",पाठ-सहितः [ ४५ 
४२ हनो वध लांड । हुने: ४ ३-बध ४४ 
हनो बध ४३ लुडि च । लुडि ४४ 
हनो बध, लुडि ४४ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ | 
४५ इणो गा लुडि | (१) इणः ४७ 
ड्णः ४६ शो गमिरबोधने । गमिरबोधने ४७ 
इणः अ-ने,गमिः ४७ सनि च | सनि ४८ 
सनि, गमिः ४८ इङश्च | इड: ५१ 
इडः ४६ गाङ्‌ लिटि । गाङ्‌ लिटि ५१ 
इडो, गाङ्‌ ५० विभाषा लुङ्लडोः | विभाषा ५१ 
इङोगाङ्‌ बिँपा ५१ शौ च संश्चङोः । 
आर्धधातुक ५२ अस्तेभू; | 
5 ५३ जुवो बचिः | 
> ५४ चक्षिङः ख्याञ्‌ । (२) Re ख्याञ्‌ 
चाक्षिङः स्याज्‌ ५५ वा लिटि । 
आर्थधातुके ५६ अजेर्व्यघञपोः । (३) अजेर्वी ५७ 
अजेर्वी ४७ वायौ। 
(लुकूप्र ० )-- 
५८ णयचत्रियापजितो यूनि छुग- यूति ६१ 
शिजोः । (४) लुक्‌ ८३ 
१--(वा० ) इण्वदिक इति वक्तव्यम्‌ । 
२--(वा०) (क) खुञ्चादिरप्ययमादेश इष्यते । (ख ) वर्जने प्रतिषेधो वक्तव्य: । 
(ग) श्रसनयोइच प्रतिषेधो वक्तव्यः। (घ) बहुलं संज्ञाछन्दसोरिति वक्तव्यम्‌। 
३--(वा०) (क) घञपोः प्रतिषेधे क्यप उपसंख्यानम्‌ । वलादावार्धधातुके 
विकल्प इष्यते । | 


४--(वा० ) श्रत्राह्मणगोत्रमात्राद्युवप्रत्ययस्योपसंख्यानम्‌ ।* 


* अणिमोर्लुकि तद्राजाद्युवप्रत्यपस्योपसंख्यानम्‌ इति भाष्यपाठः 
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४६ ] भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [भ्र० २, पा || 


५६ पैलादिम्यइच । (१) 
६० इञः प्राचाम्‌ । 
६१ न तौल्वलिभ्यः । (२) 
६२ तद्राजस्य बहुषु तेनेवात्रिः बहुम्‌ ७० 
याम्‌ । 
बहु-म्‌,लुकू ६३ यस्कादिभ्यो गोत्रे । (३) गोत्रे ७० 


१ (गणपा०)पंल, शालङ्कि, सात्यकि, सात्यकामि, (सात्यकामि का०] 
राहवि, रावणि, झौदञ्चि, भ्रोदव्रजि (भ्रौदव्यज्त्रि), श्रौदमेधि, आदम 
प्रोदभूज्जि, देवस्थानि, पंङ्गलौदायनि, (पंङ्भलायनि का०), राहक्षति, (रोह. 
क्षिति, रागक्षति का०), भौलिङ्गि, राणि, प्रौदन्यि, भ्रौद्गाहमानि, श्रौज्जिहाति 
झोदशुद्धि, (प्रौदबुद्धि का०), तद्राजाच्चाणः। देवि, सोमनि, ऊहमानि, राणायनि। 
घ्राकृतिगणोऽयम्‌ इति पलादिः। | 

२--(गणपा०) तौल्वलि, धारणि, पारणि, रावणि, देलीपि, देवति, 
(देवलि का०), वार्कलि, नंवकि (नवति), देवमति (देवमित्रि), दैवयहि 
चाफट्टकि, वेल्वकि, वैङ्कि (बैकि, वेकि का०), श्रनुराहति (श्रानुहारति का०), 
पोष्कर सादि, आनुरोहति, श्रानुति (भ्रानुमति का०), प्रादोहनि, नेमिशरि 
प्राडाहति (प्राणाहति का०), वान्धकि (रान्धकि का०), वेशीति, श्रासिनाएि| 
प्राहिसि, झासुरि, नैमिषि, श्रासिबन्धकि, पोष्पि (पौष्कि का०), कारेणुपाति| 
वेर्काण, वेरकि (वहति का०), प्रावाहणि, मांधातकि, इवाफल्कि, आयु 
बेलकि, कामलि, श्रासुराहति, कान्दकि, दौषकगति, श्रान्तराहात ई 
तोल्वल्यादिः। 

३--(गणपा०) यस्क, लह्य (लभ्य का०), द्रुह्य (दुह्य का० 
स्थूण, तृणकर्ण, सदामत्त, कम्बलहार (कम्बलभार का०), वहिर्याग (ब्रहि 
का०), कर्णाढक (कर्णाटक का०), पर्णाढक, पिण्डीजंघ, वकसक्थ, विशि, कु 
भ्रजवस्ति, मित्रयुः, रक्षोमुख (रक्षामुख का०), जंघारथ, उत्कास, कर्द 
(कटुकमन्थक का०), मथक (मन्थक), पृष्करसद्‌, विषपुट, १1 
क्रोष्टमान, फ्रोष्टपाद, क्रोष्टमाय, शीर्षमाय, खरप, पदक, वर्षक (वर्मक का०) 

| भलन्दन, भडिल, भण्डिल, भडित, भण्डित, वस्ति, कद्र इति यस्कादिः। 
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प्र २, पा० ४ ] वार्तिक-गणपाठ-सहितः & [ ४७ 


बःम्‌,लुक्‌,गोते ६४ यनमोइच । (१) 
बहु-म्‌,लुक्‌,गोत्रे ६ अत्रि -शृशु-कृत्स-वशिष्ठ-गोत- 
माङ्गिरोभ्यश्च । 
” » ० ६ बहच इजः प्राच्यभरतेषु । 
» » » ६७ न गोपवनादिभ्यः । (२) 
१ „ » ८ तिक-कितबादिभ्यो इन्द्वे। (३) 
” » „» ६६ उपकादिभ्योऽन्यतरस्याम- 
द्वन्द्व । (४) 
» "५ ७० आगस्त्य कोण्डिन्ययोरगस्ति- 
0 कुण्डिनचू । 
लक्‌ ७१ सुपो धातु-ग्रातिपदिकयोः । 


१--(वा०) यजादीनमेकद्वयोर्वा तत्पुरुषे षष्ठया उपसंख्यानम्‌ । 

२--(गणपा०) गोपवन, शयु, शिग्रु, बिन्दु, भाजन, प्रश्वावतान (भ्रश्‍व, 
श्रवतान का०), इयामाक (श्योमाक), श्यामक, श्यापर्ण (इवापर्ण का०), 
बिदाद्यन्तर्गणोऽयं गोपवनादिः। 

३ (गणपा०) तिककितवाः, वङ्खरभण्डीरथाः, उपकलमकाः, पफक- 
नरकाः, वकनखगुदपरिणद्धाः (वकनख्श्वगुद का०) उब्जककुभाः, लङ्कूशान्त- 
मुखाः, उत्तरशलङ्कटाः (उरसलंकटाः का०) कृष्णाजिनकृष्णसुन्दराः, भ्रष्टक- 
कपिष्ठलाः, श्रग्निवेशदशेरुकाः (श्रग्निवेशदासरेकाः) इति तिककितवादिः। 

४-- (गणपा०) उपक, लमक, भ्रष्टक, कपिष्ठल, कृष्णाजिन, क्रृष्णसुन्वर, 
चूडारक, श्राडरक (भ्रण्डारक), गड्क, उदड्भू, सुधायुक (सुपर्यक), प्रवन्धक, 
पिङ्गलक, पिष्ट, सुपिष्ठ (सपिष्ट), मय्रकर्ण, खरीजंघ (खारिजंघ का०), 
शलाथल (शलावल का०), पतंजल, पदञ्जल, कठेरणि, कुषीतक, काशकृत्स्न, 
निदरघ, कलशीकण्ठ, दामकण्ठ, कृष्णपिङ्गल, कर्णक, पर्णक, जटिलक, बधिरक, 
जन्तुक, श्रनुलोम, श्रनुपद, प्रतिलोम, श्रपजग्ध, प्रतान, प्रनभिहित, कमक, वटारक, 
लेख्न, कमन्दक, पिञजूलक (पिञ्जल का०), वर्णक, मसूरकर्ण, मदाघ, कवन्तक, 
कमन्तक, कदामत्त, दामकण्ठ, पण्डारक, इत्युपकादयः। 
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कै 


स्‌ 

शपो, लुक्‌ 
लुक्‌ 

शपः 7 

शपः इलूः 
लुक्‌ 


'सिचः,लुक्‌,प-षु 


सिचः, वि-पा, 


ना 
अन्तु) अतोऽम्‌ 


श्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [अ० २, पा. 

७२ अदि-ग्रमृतिस्यः शपः । शपः ७६ 
-७३ बहुल छन्दसि } 
७४ यङोऽचि च । 
७५ जुद्दोत्यादिभ्यः इलुः | इलु: ७६ 
७६ बहुलं छन्द्सि । 
७७ गातिस्था-घु-पा-भूभ्यः (सिवः सिचः ७९, 

परस्मेपदेष्‌ । (१) पु ७५ 


७८ विभाषा धा-धेट्‌-शा-चूछासः | विभाषा ७६ 
७६ तनादिभ्यस्तथासोः । 


८० मन्त्रे घस-द्वर-णश-व-दहाइच- 
कृ-गमि-जनिभ्यो लेः | ले: ८१ 
८१ आमः ¦ 


८२ अव्ययादाप्सुपः । सुपः ८३ 
८३ नाव्ययीभ्रावादतोऽम्स्वपञ्चस्याः। अव्य-तु, 
अतोऽम्‌ ८४ 


८४ तृतीयासक्षम्योबहुलम्र्‌ । (२) 
(लुट भादेश--) 
८१ छुट; प्रथमस्य डारारसः | 


इति द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पावः। 
द्वितीयाध्यायः समाप्तः। 


१--(वा ०) गापोग्रेहणे इणूपिबत्योग्रंहणम्‌ । 
२--(वा०) सप्तम्या ऋद्धितदीसमाससंख्यावयवेभ्यो नित्यमिति वक्‍त 


व्यम्‌ । 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रत्य 


। प्रत्य 


प्रत्य 


सन्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आथ तृतीयोऽध्यायः 


प्रथसः पाद 


(प्रत्ययाधिकार--- ) 
१ प्रत्यय! । प्र-यः ५।४।१६० 
(प्रत्ययस्थाननिर्देश--) 
| प्रत्ययः २ प्रण्च | 
| (प्रत्ययस्वरनिरे$---) 
| प्रत्ययः + ३ आद्युदातश्च । 
| प्रत्ययौ ४ अघुदाचो सुप्पितौ | 
| (सन्प्रत्यय--) 
| ५ गुप्तिजकिद्धध/ सन्‌ । (१) सन्‌ ७ 
| सुन्‌ ६ मान-बध-दानशान्भ्यो दीर्घ- 
| शचाम्यासस्य । (२) 
सन्‌ ७ धातोः कमणः समानकतुका- वा ११, कर्मे- 
दिच्छायां बा । (३) रच गम 
| (सुब्धाठुप्रत्यय--) 
कमंणःइच्छायाम्‌ ८ सुप आत्मनः क्यच्‌ । (४) सुपः११,भरात्मनः 


» वेयच्‌ १० 


१--(वा०) निन्दाक्षमाव्याधिप्रतीकारेषु सन्निष्यते। 

२--(वा०) श्रत्रापि सन्नर्थविशेष इष्यते। मानेजिज्ञासायाम्‌। वधेवरुप्यं। 
दानेराजंवे। शानेनिशाने । र 

३--(वा०) (क) भ्राशद्कायामुपसंख्यानम्‌। (ख) इच्छासन्नन्तात्परति 
वक्तव्यः | 

४ (वा०) (क) क्यचि मात्ताव्ययप्रतिषेधो वक्तब्यः। (ख) छन्दसि 
परेच्छायामिति वक्तव्यम्‌। 

४ 
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५०] मरष्टाथ्यायीसूजराठ: ` [भ्र ३ ताः) 
सुपः, आत्मनः & काम्यच । | 
कर्मणःइच्छायाम्‌ ` दा | 
कर्मणः, सुपः १० उपमानादाचारे। (१) भाचारे (| 
वा, क्यच्‌ रि छ] | 
उपमानात्‌ सुपः, ११ कृतुः क्यङ सलापश्‍च | (२) केयडू १८ | 
आचारे, वा क्यच्‌ | 
१२ भृशादिभ्यो मुव्यच्वेर्लोपश्च भुवि १३ | 
हलः । | 
भुवि, वा, १३ लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌ | (३) | 
क्यङ १४ कष्टाय क्रमणे । (४) | 
क्यङ्‌ १४ कमणो रोमन्थतपोभ्यां वर्ति. कर्मणः २ 
चरोः । (9) 


| 
कर्मणः, ब्य्‌ १६ बाष्पोष्मभ्यामुद्ठमने । (६) | 
कमणः व्य्‌ १७ शाब्द्‌-वैर-फलहाश्र-कण्य - | 

। 


मेघेभ्यः करणे । (७) करणे २१ | 
करणे, क्यङ्‌ १८ सुखादिभ्यः कतृवेदनायाम्‌ । । 
करणे १६ नमोचरिडिचत्रङ; क्यच्‌ । | 


| 
करणे २० पुच्छ-भाण्ड-चीबराण्णिङ्‌ । | 
| 
| 


१--(वा०) श्रधिकरणाच्चेति वक्तव्यम्‌ । 

२--(वा०) (क) श्रोजसोऽप्सरसो नित्यं पयसस्तु विभाषया। ॥ 
ग्राचारेऽवगल्भक्लीबहोडेभ्यः बिवब्‌ वा वक्तव्यः। (ग) सरवेप्रातिपदिक 
इत्येके। 

३ 


0.0 


(वा०) लोहितडाज्भ्यः क्यषूवचनं भृशादिष्वितराणि । 

(वा०) सत्रकष्टकक्षकृच्छुगहनेभ्यः कण्वचिकीर्षायामिति वक्तव्य 
५--(वा०) (क) हनुचलन इति वक्तव्यम्‌। (ख) तपसः परस्मैपदं | 
६--(वा०) फेनाच्चेति वक्तव्यम्‌। 

७--(वा०) (क) सुदिनदुदिननीहारेभ्यषचेति वक्तब्यम्‌। ( 


अटाट्टाशीकाकोटापोटासोटाकष्टाग्रहण कतव्यम्‌ । 
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करणे २१ युण्ड-मिश्र-ञ्लक्ष्ण-लब्रण-त्रत- 
चस्त्र-हल-कल -कृत-तूस्तेभ्यो 
शिच्‌ । (१) 


२२ धातोरेकाचो हलादेः क्रिया: यड्‌ २४ 
समभिहारे यङ्‌ । (२) 


यङ्‌ २३ नित्यं कोटिल्ये गतो । 
यङ्‌ २४ छुप-सद -चर-जप-जभ -दह- 


दश-गुस्यो भावगर्हायाम्‌ । 
२५ सत्याप-पाश-रूप-बीणा-तूल - 
इलोक-सेना-लोस-त्वच-वर्म- 
वण-चूण चुरादिभ्यो णिच|(३) णिच्‌ २६ 
णिच्‌ २६ हेतुमति च । (४) 
२७ कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ । 
२८ गुपू-वूप-बिच्छ-पणि-पनिभ्य 
आयः । 
२६ ऋतेरीयड । 
३० कमेणिड । 
३१ आयादय आधेधातुके वा | 


१--(वा०) हलिकल्योरदन्तत्वनिपातनं सन्वऱ्द्वावप्रतिषेधाथंम्‌ । 
२--(वा०) सूचिसूत्रिमूत्र्यटभत्यंशूर्णोतीतां ग्रहणं यङ विधावनेकाजह- 
लाय्यर्थम्‌ । र 
३--(वा०) पश्र्थवेदसत्यानामापुग्वक्तव्य: । 

. ४--(वा०) (क) तत्करोतीत्युपसंख्यान सूत्रयत्याद्ययंम्‌। (ख) श्रा- 
खानात्कृतस्तदाचष्ट इति छल्लुक्‌ प्रकृतिप्रत्यापत्तिः प्रकृतिवच्च कारकम्‌। 
(ग) आङ्लोपश्च कातात्यन्तसंथोगे मर्यादायाम्‌। (घ) चित्रीकरणे प्रापि। 
(ङ ) नक्षत्रयोगे ज्ञि। 
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३२ सनाद्यन्ता धावव! | ` 
(विकरणप्रत्यय-— ) 
३३ स्यतासो ललुटोः । | 
३४ सिब्बहुलं लेटि । | 
३४ कास्प्रत्ययादाममन्त्र लिटि(१) श्राम्‌ ४२, | 


भ्राम, लिटि २६ इजादेश्च गुरुमतो नुच्छ:। (२) | 
प्रम्‌ लिटि ३७ दयायासइच | | 
भाम्‌, लिटि २८ उष-विद-जाशृभ्योऽन्यतरस्याश्‌। अम्‌ ३६ 
लिटि,वा,प्रम्‌ २९ भी-ही-भू-हुवां इलुवञ्च । 
४० कृञ्चाजुग्रयुज्यते लिटि । 
४१ विदाङ्कुरवन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ | अ-म्‌ ४२ 
्रन्यतरस्याम्‌ ४२ अभ्युत्सादयां-प्रजनयां-चिकयां- 
क रमयामकः पावयांक्रियाद्विः 
दामक्रन्निति छन्दसि । | 
४३ च्लि लुङि । | 
(च्लेरादेश--) 
४४ च्लेः सिच्‌ । (३) च्लेः ६६ 
[ ४५ शल इगुपधादनिटः क्सः | कसः ४७ 
, क्स: ४६ हिलप आलिङ्गमे | 
क्सः ४७ न रशः। 


sree er se 


4, औँ, उँ 


Me. 


१--(वा०) कास्यनेकाच इति वक्तव्यं चुलुम्पायर्थम । 

२--(वा०) ऊर्णोतेश्च प्रतिषेधो वक्तव्यः । 

३--(वा०) स्पृशमृशकृषतृपद्पां सिज्वा वक्तव्य: । 
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च्लेः 
च्लेश्चडः 
” विभाषा 
“ छन्दसि 
च्लेः 
च्लेरड: 
` लिपिसिचिह्वः 
च्लेर्‌ड 
च्लेः ग्रँड 
47 11 
च्लेरडः प-पु 
च्लेरडः , वा 
च्लेरङ्‌ 


चिण्‌, ते, च्लेः 


च्लेश्चिण्तेवा 
च्लेश्चिण्‌ ते 
वा कर्मकर्तरि 
च्लेश्चिण्‌ ते, 
कर्म-रि 


. १--(वा०) 


वातिक-गणपाठ-सहितः 


४८ शि-श्चि-दु-सुस्यः कतरि 
चङ (१) 

४६ विभाषा धेट्‌-इव्योः | 

४० भुपेइछुन्दसि । 

५१ नोनयति-ध्वनयत्येलयत्यर्दय- 
तिभ्यः | 

५२ अस्यति-वत्ति-ख्यातिभ्योऽङ्‌। 

५३ लिपि-सिचि-द्वशच । 

४४ आत्मनेपदेष्वन्यत रस्याम्‌ । 

५४ पुपादि-दयुताद्य-लदितः पर- 
स्मेपदेषु । 

५६ सति-शास्त्यतिभ्यश्च । 

४७ इरितो वा । 

५८ जुसस्तम्शु ञ्र॒डु-म्ठुग्रुजुग्छुजु 
ग्लुञ्चु-ङ्विभ्यश्च । 

५६ कृ-मृ-द-रुहिभ्यइ्छन्दासि । 

६० चिण्‌ ते पदः | 

६१ दीप-जन-बुधःपूरि-तायि-प्या 
यिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ । 

६२ अचः कमेकतरि | 

६३ दुहश्च | 

६४ न रुधः । 


कमेरुपसंख्यानम्‌ । 
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[ ५३ 
चड ५१ 
विभाषा ५० 


छन्दसि ५१ 


आङ, ५९ 
लिपिसिचिह्वः 
एड 


परस्मैपदेषु ५८ 


वा ५८ 


चिण्‌ ६५,ते ६६ 


प्रन्यतरस्याम्‌ 
६२ 


कर्मकर्तरि ६५ 


त ६५ 
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४ ] 
कर्म-रि, च्ले- 
श्चिण्‌, न 


भावकर्मणोः 


सावे-के 
कतरि, सार्व-के 


इयन्‌, कर्तरि 


कर्तरि, सा-के 
इनुः, कतरि, 
सा-के 

ष्नुः 

प्रन्य-म्‌, इनुः 


क्तरि 


षता 


इनः, हो, 


छन्दसि 


भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः 


६५ तपोऽनुतापे च । 

६६ चिण्‌ भावकमणोः । 

६७ सावधातुके यक्‌ । 
(विकरणप्रत्ययाः प्रकृताः--) 

६८ कतरि शप्‌ । 

६६ दिवादिभ्यः इयन्‌ | 


७० वा भ्राशभ्लाश-भ्रमुक्रपु भु 


त्रसि-त्रुटि-लपः । 
७१ यसोऽनुपसर्गात्‌ । 
७२ संयसइच । 
७३ स्वादिभ्यः इनुः । 
७४ श्रुवः शृ च | 


७५ अच्षोऽन्यतरस्याम्‌ । 

७६ तनूकरणे तक्षः । 

७७ तुदादिभ्यः शः । 

७८ रधादिभ्यः इनम्‌ । 

७६ तनादि-कुञ्भ्य उ! । 

८० धिन्वि-कृण्व्योर च । 

८१ क्रथादिभ्यः इना | 

=२ स्तभ्भु-स्तुभ्शचु-स्कम्श्चु-स्कुर्ञ्चु- 
स्कुञभ्यः श्नुश्च । 

८३ हलः इनः शानज्झो । 

८४ छन्दासि शायजपि । 

(व्यत्यय) 
८४ व्यत्ययो बहु 
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[ प्र ३, पा० | | 


| 
1 
| 


सावधातुके २ | 
| 


कर्तरि ५५ 


इयन्‌ ७२ 


्नन्यतरस्याम्‌ ७ | 


| 


इन: ८४,हौ ५ 
छन्दसि ५६ 


तत्र 
तत्र 


संख्य 


द 


( 
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0 ति पा० १ ] वातिक-गणपाठ-सहित: | [ ५५ 
छन्दसि ८६ लिड्याशिष्यड्‌ । (१) 
(कर्मवद्भाव--) 
कर्ता ८७ कमेवत्कमैणा तुल्यक्रियः | कर्मवत्‌ ९० 
कर्मवत्‌, कर्ता ८८ तपस्तपःकमकस्येव । 
कर्मकतरि ८६ न दुह-स्तु-नमां यक्चिणौ । (२) 
कर्मकर्तरि 8० कुषिरजोः प्राचां इयन्‌ परस्मैः 
पदं च । 
(धातुबिहिताः प्रत्ययाः उच्यन्ते) 
8१ धातोः । घातोः३।४।११७ 
(उपपदसंज्ञा-) 
8२ तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ । तत्र ६४ 
(कृत्संज्ञा) 
तत्र 8३ कृदतिङ्‌ । कृत्‌ ३४७७ ' 
तत्र 8४ बाञ्सरुपो-ख्रियाम्‌ । 
(कृत्सु कृत्यप्रत्यय--) 
&५ कृत्याः । कृत्या: १३२ 
६६ तव्यत्तव्यानीयरः । (३) 
&७ अचो यत्‌ । (४) यत्‌ १०६ 
यत्‌ ६८ पोरदुपधात्‌ । 
१ 8& शकिसहोश्च । 
---- ७ ही 
१--(वा० ) दुृशेरग्वक्तव्य:। 


. २--(वा०) यक्चिणोः प्रतिषेधे णिकश्नन्िग्रन्थिब्रूआत्मनेपदाकमेकाणामुप- 
सख्यानम्‌। 
३--(वा०) (क) वसेस्तव्यत्कर्तरि णिच्च। (ख) केलिमर उपसंख्यानम्‌। 
४ (बा०) (क) तकिशसि्तियतिजनीनामुपसंख्यातम्‌ । (ख) हतो वा वध च। 
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५६] भ्रष्टाध्यापीसूत्रपाठः [ भ्र ३, पा, । 
| 


यत्‌ १०० गद-मद-चर-यमश्चानुपसगँ। भनुपसगे १, 
(१) | 
पर १०१ अवद्य-पण्य-वर्या गद्य- पणित- 
व्यानिरोधेषु । | 
१०२ वहध' करणम्‌ | | 
१०३ अयः स्वामिवेश्ययोः । (२) 
१०४ उपसर्या काल्या प्रजने । 
१०४ अजयं' संगतम्‌ । 


| 
| 


भ्रनुपसगे, यत्‌ १०६ वद्‌; सुपि क्यप्‌ च । सुपि १७६| 
क्यप्‌ १२] 

सुप्यनुपसगें, क्यप्‌ १०७ भुवो भावे | भावे १७ 
” भावे ” १०८ हुनस्त च | | 
१०६ एति-स्तु-शास्‌-वृ--जुपः | 

क्यप्‌ । (३) 

क्यप ११० ऋदुपधाचचाक्लपिचृतेः (४) | 
ु १११ ई च खनः। | 
डर ११२ भृओोऽसंज्ञायाम्‌ | (४) | 
११३ मृजेविभाषा । | 
११४ राजब्रय-बर्य-मृपोद्य-रुच्य-कुप्य- ` | 

कृष्टपच्याव्य थ्याः । | 


इः. 
१ (वा०) चरेराङि चागुरौ। 

२--(वा०) स्वामिन्यन्तोदात्तत्वञ्च वक्तव्यम्‌ । 
३--(वा०) (क) शंसिदुहिगुहिभ्यो वेति वक्तव्यम्‌। (ख) 
संज्ञायामुपसंख्यानम्‌। 

४ (वा०) (क) पाणौ सृजेष्यंद्वक्तव्यः। (ख) समवपूर्वाच्च । ` 


५ (वा०) संपूर्वाद्विभाषा । 
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व्य ११५ भिद्योद्धयौ नदे । 

| ११६ पुष्य सिध्यो नत्तत्रे । 

क्यप्‌ ११७ विपूय-विनीय-जित्या मुञ्ज- 

कल्क-हलिपु । 
छ ११८ प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः । (१) 

११६ पदास्वेरि-बाह्या-पक्ष्येषु च। 

४; १२० विभाषा कृ-वृपोः। 

त ” १२१ युग्यञ्च पत्रे । 

२ १२२ अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ । 

१२३ छन्दसि निष्टक्य-देवहृयःप्रणी- 
योन्नीयो च्छिष्य-मर्य-सतर्याध्वर्य | 
खन्य-खान्य-देवयज्याएच्छच- 

| प्रतिपीव्य ब्रह्मवाद्य-भाव्य स्ता- 

। व्योपचाय्य-पडानि । (२) 

। १२४ ऋहलो णर्यत्‌ । ष्यत्‌ १३१ 

ण्यत्‌ १२५ ओरावश्यके । 

; १२६ आसु-यु-वपि-रपि-लपि-त्रपि- 
चमश्च | 

¢ १२७ आनाय्योऽनित्ये । 

१२८ प्रणाय्योऽसंमतौ । 


१--(वा०) छन्दसीति वक्तव्यम्‌ ।* 
२--(वा०) हिरण्य इति वक्तव्यम्‌। 


क काशिकाकारेण छन्दसीति पदं सूत्र एव प्रक्षिप्तम्‌। 
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५८ ] अ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ प्र ३, पा०१ | 
ष्य . १२६ पाय्य-सान्नाय्य निकाय्य-धाय्या 
मान-हविनिवास-सामिधेनीषु । 
_ १३० क्रतौ कुण्डपाय्य-संचाय्यौ । 
४ १३१ अग्नो परिचाय्योपचाय्य- 
समूद्या; । 
१३२ चित्याग्निचित्ये च । 
(कृत्मत्यय--) 


१३३ प्वुलतचो । 
१३४ नन्दि-ग्रहि-पचादिभ्यो ल्यु- 
णिन्यचः । (१) 
१३५ इगुपध-ज्ञा-ग्री-किरः क! । कः १३६ 


१--(गणपा०) नन्दिबाशि (वासि) मदि दू (सदि भूषि) षिसाधिर्वाधशोभि- ` 


रोचिभ्यो ण्यन्तेभ्यः संज्ञायाम्‌। नन्दनः। वाशनः (वासनः का०), मदनः, 


दूषणः (भूषणः), साषनः, वर्धनः, शोभनः, रोचनः। सहितपिदमः (देः का०) | 


संज्ञायाम्‌ सहनः, तपनः, दमनः, जल्पनः, रमणः, दर्पणः, संक्रन्दनः, संकर्षणः, 
संहर्षणः, जनार्दनः, यवनः (पवनः का०), मधुसूदनः, बिभीषणः, लवणः 


(निपातनाण्ण्त्वम्‌ का०), चित्तविनाशनः, कुलदमनः, शत्रुदमनः। इति नन्द्यादिः। | 

ग्राही, उत्साही, उहासी, उद्भासी, स्थायी, मन्त्री, संमर्दी, रक्षभु (वस का०) | 
बपशां नो। निरक्षी, निश्रावी (निवासी का०), निवायी, निशायी। याच | 
व्याहुव्रजबदवसां प्रतिषिद्धानाम्‌ (याचिव्याहसंव्याहव्रज का०) अयाची, श्रव्या 


हारी, प्रसंव्याहारी, भ्रश्नाजी, श्रवादी, श्रवासी। भ्रचामचित्तकतूंकाणाम्‌ (प्रति 
षिद्धानामित्येव का०) । श्रकारिन्‌, ग्रहारिन्‌, भ्रविनायी, विद्यायी, (श्रविश्ायी 
का०) विषायी (प्रविषायी ), विशयी, विषयी देहे । विषयी देशः। अभिभावी 
भूते। ग्रपराधी, उपरोधी, परिभवी, परिभावी इति नन्द्यादिः। 

पच, वच, वप, वव, चल, पत, नदट्‌, भषट्‌, प्लवट्‌, चरट्‌, गरट्‌, तरद्‌ 
चोरद्‌, गाहद्‌ (प्राहद्‌ का०), सूरट्‌ (सूदट्‌ का०), देवद्‌, दोषट्‌, रज (जर 
का०), मव (मर का०,) क्षप (क्षम का०), सेव, मेष, कोष, (कोप, कोषं 
का०), मेध, नतं (मेधानतं का०), व्रण, दर्श, सर्प, दम्भ, दपं, जारभर, वपर 
तप, वस, क्षर, मोरट्‌, दंश। भ्राकृतिगणः। इति पचादिः। 
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झ० ३, पा १] वातिक-गणपाठ-सहितः El [ ५९ 
i १३६ आतर्चोपसे | ' उपसगे १३७ 
उपसर्गे कः १३७ पा-घ्रा-ध्मा-धेट-दश; शः॥(१) षः १३६ 
शः १३८ अनुपसर्गाल्लिम्प-विन्द-धारि- अनुपसर्गात्‌ 
| पारिःेद्युदेजि-चेति-सातिसाहि *** 
भ्यश्च। (२) 


शः, अनुपसर्गात्‌ १३६ ददाति-दधात्योर्विभाषा | विभाषा १४० 
विभाषा, अत्‌ १४० ज्वलिति-कसन्तेभ्यो ण! | (३) णः १४३ 


णः १४१ शयाद्वचधासर-संस्त्रतीणवसा- 
वह-लिइ-झ्लिप-इवसञ्च। 
> १४२ दुन्योरनुपसगे । 
१ १४३ विभाषा ग्रहः । (४) ग्रह: १४४ . 
कु १४४ गेहे क! । शिल्पिनि, १४७ 
१४५ शिल्पिनि ष्वुन्‌ । (४) 
शिल्पिनि १४६ गस्थकन्‌ । गः १४७ 
ST १४७ ण्युट्‌ च । प्मुटू १४८ 
ण्युट्‌ १४८ इङच त्रीहि-कालयोः । 
१४६ प्र-सृल्वः समभिद्दारे वुन्‌ । वुन्‌ १५० 
न्‌ १५० आशिषि च | 


इति तुतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः । 


१--(वा०) जिघ्रतेः संज्ञायां प्रतिषेधो वक्तव्यः। 
२--(वा०) (क)नौ लिम्पेरिति वक्तव्मम्‌ः (ख) गवादिषु विन्देः संज्ञायाम्‌। 
३--(वा०) तनोतेणं उपसंख्यानम्‌ । 
४---(वा०) भवतेश्चेति वक्तव्यम्‌ |” 
--(वा०) नृति-खनि-रञ्जिभ्यः परिगणनं कतंव्यम्‌। 
पा 


* इदे वातिकं भाष्ये न दुश्यते। 
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अथ द्वितीय; पादः | 


(उपपवप्रत्यय--) | 

तत्र (श्रूप्रत्यय--) | 

१ कर्मण्यण्‌ । (१) कर्मणि ५७ | 

मण २ | 

कर्मणि ग्रण्‌ २ ह्वावामइ्च | | 

(कप्रत्यय--) | 

कर्मणि ३ आतोऽनुपसर्गे कः । न | 

कः ४ सुपि स्थः । सुपि ७५ | 

कर्मणि कः ५ तुन्द-शोकयोः परिमृजापनु- | 
दोः। (२) 

कल ८ प्रदान | । 

ग ७ समि ख्यः । | 

कर्मणिअनुपसगे ८ गापोष्टक्‌ | (३) । 

(प्रचुम्रत्यप--) | 

कर्मणि & हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ । (४) त १५, हे 


क-णि हरतेः, ~ 
त १० वयसि च। 


-(वा०) (क) शीलिकामिभक्ष्याचरिभ्यो णः पूर्वपदद्रकृतिस्वरत्वं ब | 
` वक्तव्यम्‌। (ख) ईक्षिक्षमिभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ । 

२--(वा०) (क) ग्रालस्यसुखाह्रणयोरिति वक्तव्यम्‌। (ख) कप्रकरणे 
मूलविभुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । _ 

३--(वा०) (क) सुरासीध्वो: पिबतेरिति वक्तव्यम्‌। (ख) बहु 
छन्दसीति वक्तव्यम्‌ । 

४--(वा० ) .(क) अचूप्रकरणे शक्तिलाङ्गला दूशतोमर्यष्टिघटघटीधतुर्ण 
ग्रहेरुपसंख्यानम्‌ । (ख) सूत्र च धार्येथे। 
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श्र ३, पा० २] वातिक-गणपाठ-सहितः [ ६१ 
हरतेः,कर्मणि,म्च्‌ ११ आङि ताच्छील्ये । 

कर्मणि, अच्‌ १२ अहेः 

सुपि, अच्‌ १२ स्तम्ब-कणयो रमिजपोः। (१) 


रच्‌ १४ शमि धातोः संज्ञायाम्‌ । 
सुपि, च्‌ १४ अधिकरण शतेः । (२) अ्रधिकरणे १६ 
(टप्रत्यय-) 
अधिकरणे सुपि १६ चरेष्टः चरेः १७८: २३ 
चरेष्टः १७ भिक्षा-सेनादायेप च | 
टः १८ पुरोऽग्रतोऽऽग्रेप सते; सर्तेः १९ 
सेष्टः _ १६ पूर्वे कतरि । | 


कर्मणि, टः २० कृजो हेतु ताच्छील्यानुलोम्येषु | 
कर्मणि, सुपि, टः २१ दिवा-विभा-निशा-प्रभा-भास्का- इजः २३ 
रान्तानन्तादि-ब हु-नान्दी-कि- 
लिपि-लिबि-बलि भक्ति-कत- 
चित्रक्षेत्रसंख्या जङ्घा-बाह्वहर्य 
त्तद्वनुररुःपु । (३) 
कर्मणि; कनट: २२ कमणि भृतो । 


कृन:, टः २३ न शब्द-इलोककलह-गाथा-वैर- 
चाटु-ख्तर-मन्त्र-पदेषु । 
(इन्प्रत्यय--) | 
कर्मणि कन: २४ स्तम्बशकृतोरिन्‌ । (४) ग. > 


१--(वा०) हस्तिसूचकयोरिति वक्तव्यम्‌ । 

२--(वा०) (क) पार्श्वादिषूपसंख्यानम्‌। (ख) दिग्धसहपूर्वाच्च । 
(ग) उत्तानादिषु कतृंपु। (घ) गिरो डरछन्दसि । 
३--(वा०) £ कृओऽज्विधानम्‌ । 

) 


¥— तित वक्तव्यम्‌ 
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व्शा | अ्ष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [प्र० ३, पा 
क-णि इन्‌ २४ हरतेईंति-नाथयोः पशौ । | 
इन्‌ २६ फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च । | 
कर्मणि, इन्‌ २७ छन्दसि वन-सन-रक्षि-मथाम्‌। " 
(खश्प्रत्यय--) | 
कर्गणि २८ एजेः खश्‌ । (१) ' खश्‌ ३७ | 
खश्‌ २६ नासिका-स्तनयोध्मधिटो;। (२) ध्माधेटोः ३, | 
` ध्माधेटोः, खण्‌ ३० नाडीम्रुष्टयोइच । 

खश्‌ कःणि ३१ उदि कूले रुजिवहोः । 
- ५.५ ` ३२ बहाभ्रे लिहः । | 
EE ३३ परिमाणे पचः। पचः ३४ | 
पचः खश॒ ३४ मितनखे च । | 
खश्‌ _ ३४ विध्वरुपोस्तुदः । | 
ठा ३६ अर्यललाटयो रृशितपोः । | 
३७ उग्रम्पञ्येरंमद-पाणिंधमाइच । | 
(खचूप्रत्यय- ) | | 
कर्मणि ३८ प्रियवशे वद! खच्‌ | (३) खच्‌ ४७ | 
” खचू ३६ द्विषत्परयोस्तापेः । | 
१? ५ ७४० वाचि यमो त्रते। 
/” ” ४१ पूःसषयोर्दारिसहोः । (४) | 


४२ सवे-कूलाभ्र-करीषेषु कपः । 


१--(वा० ) खरप्रत्यये वातशुनीतिलवार्धेष्वजधेट्तुदजहातीनामुपसंख्यातम्‌। 
२--(वा०) (क) स्तने धेटः। (ख) नासिकायां तु ध्मदच धेटश्च। 
३--(वा०) (क) खच्प्रकरणे गमेः सुप्यृपसंख्यानम्‌ । (ख) विहायसो 

बिह च। (ग) खच्च डिद्वा वक्तव्यः। (घ) डेच विहायसो विहादेशो वक्तव्यः| 
४--(बा०) भगे च दारेरिति वक्तव्यम्‌) 11. 
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कर्मेण खच्‌ ४३ मेघतिंभयेषु कूजः । (१) इनः ४४ 
” ' ४४ क्षेमप्रिय-मद्रेष्ण च। 


सुपि, खच्‌ ४५ आशिते भुवः करणभावयोः । 
४६ सञ्ज्ञायां भृ-तृ-वृ-जि-धारि- संज्ञायाम्‌ ४७ 
सहि-तपि-दमः । 
संज्ञायां, सुपि, ४७ गमश्च | गमः ४८ 
खच्‌ 
2 (डप्रत्यय--) 


' कर्मणि, गमः ४८ अन्तात्यन्ताध्व-दूर-पार-सर्वान- ड: ५० 


न्तेषु डः । (२) | 

डः, कर्मणि ४६ आशिपि हन; । (३) हुन; ४५ 
डः, कर्मणि ४० अपे क्केशःतमसोः । 
हनः, कर्मण, ५१ कुमारशीपयोणिनिः । 

(टकुप्रत्यय--) 
हनः, कर्मणि, ५२ लक्षण जायापत्योष्टक्‌ । टक्‌ ५४ 
हनः,क-णि, वक्‌ ५३ अमनुष्यकतृके च । 
हनः,कर्मणि,टक ५४ शक्तौ हस्तिकपाटयोः । 


५५ पाणिघताडघौ शिल्पिनि । (४) 
५६ आढ्य-सुभग-स्थूल-पलित-न- आाढप-पु ५७ 
ग्नान्ध-प्रियेपु च्व्यथेष्वचो कृजः ची ५७ 


करण ख्युन्‌ । 


१--(वा०) उपपदविधौ भयादिग्रहणं तदन्तविधि प्रयोजयति । 
२--(वा०) (क) डप्रकरणे सर्वेत्रपन्नयोरुपसंख्यानम्‌ कर (ख) उरसो 
लोपश्च। (ग) सुदुरोरधिकरणे।(घ) तिरो देशे । (ङ ) डप्रकरणेब्न्येष्वाप दृश्यते । 
३--(वा०) (क) दारावाहनोऽणन्तस्य च 5: संज्ञायाम्‌ । (ख) चारौ 
वा । (ग) कर्मणि समि च। £ 
(वा 2 ) हन्छ फा) Collection, Haridwar ८ 
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६४ ] 


आाढथ-पु, 
च्व्य-च्वो, 


सुपि 
क्विन्‌ 


क्विन्‌ 


सुपि 


उपसर्गे$पि सुपि 


उपसर्गेऽपि सुपि 
ण्विः 


छन्दसि, सुपि, 
ण्विः 


वहः, छन्दसि, 


वहः, छन्दसि, ञ्युट्‌ 


छन्दसि, उप- 
सगंऽपि सुपि 


सुपि, विट्‌ 
अद:, विट्‌ 
सुपि, 


श्रष्टाध्यायौ सूत्रपाठः 
५७ कतरि भुवः खिष्णुच्‌-सुकञौ । 
(परप्रत्यय) * 


५८ स्पृशोऽनुदके किन्‌ । 


[| ज० ३ » पा० २ | 


विधन ६० 


५६ ऋत्विग्दध॒कू सग्दिगुष्णिगज्चु- 


युजि-क्रुञ्चाञ्च । 

६० त्यदादिष दृशोऽनालोचने 
कञ्च । (१) 

६१ सत्पू-द्विष-हुइ दुह-युज-विद- 
भिद-छिद्‌-जि-नी-राजाप्रुपसगें 
ऽपि क्विप्‌ । 

६२ भजो ण्विः । 

६३ छन्दसि सह! । 


६४ वहच । 

६५ कव्य-पुरीष-पुरीष्येषु ञ्युट्‌ । 
६६ इव्येऽनन्तःपादम्‌ । 

६७ जन-सन-खन-क्रम-गमो बिट्‌। 
६८ अदोऽनन्ने ! 

६8 क्रव्ये च। 

७० दुहः कब्घश्च | 


TOUT TTF ता तिस र तत क क... 


१--(वा०) (क) समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम्‌ । (ख) दृशेः 


वक्तव्यः । 


क्सएच 


नै १? MS ७ 
अविद्यमान: प्रत्ययोऽप्रत्ययः। यस्मिन्‌ प्रत्यये सर्वे वर्णा लुप्यन्ते सोऽप्रत्यय 
इत्युच्यते। तादृशाइच प्रत्ययाः--किविन्‌, क्विपू, ण्वि, विट्‌, विच्‌ एते सन्ति। ` 
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अ० ३, पा० २] वातिक-गणपाठ-सहित: [ ६४ 
७१ मन्त्रे इवेतवहोक्थशस्पुरोढाञ्ञो मन्त्र ७२ 

णिवन्‌ । (१) ण्विन्‌ ७२ . 
| अन्ते, ण्विन्‌ ७२ अवे यज | यज: ७३ 
यजः ७३ विजुपे छन्दसि । छन्दसि ७४ 
विच्‌ ७४ 


(सनिनक्वनिपृवनिप:--) 

छन्दसि सुपि,उ-पि ७४ आतो मनिनक्कनिबवनिपक्चच | मनिःपः ७५ 
म-पः, विच्‌ _७५ अन्येभ्योऽपि इङ्यन्ते । 

७६ क्विप्‌ च । क्विप्‌ ७७ 
क्विप्‌, सुपि, उ-पि ७७ स्थः कच) 

» (णिनिप्रत्यय--) 
७८ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छी सुपि, 5३ णिनि 
स्ये । (२) 5९ 
णिनिः ७६ कर्तयुपमाने । 
सुपि, णिनिः ८० ब्रते । 
; ८१ बहुलमाभीक्ष्णये । 


सुपि, णिनिः, ८२ सन; । मनः ८२३ 
मनः, सुपि, ८३ आत्ममाने खश्च । 
णिनिः . 
` (भूतकालिकङृत्प्रत्यय) 
“८४ भूते ।% भूते १२२ 
णिनिः व्ष करणे यज! । 


कित (वा० ) इवेतवहादीनां डस्पदस्येति वक्तव्यम्‌ । 
२--(वा०) (क) उत्प्रतिभ्यामाङि सर्तेरुपसंख्यानम्‌। (ख) साधुकारिणि . 
चे। (ग) ब्रह्मणि वदः। 


क स्वावधिकेष्‌ प्रत्ययेपु प्रतिसूत्रं भूतपदोपस्थानात्‌ प्रतिसूत्रमस्यानुवृत्तिनं दशिता। 
पु CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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णिनिः - ८६ कर्मणि हन! । 
(भूत-कालिकक्विपूप्रत्यप--) 
हनः, कमणि ८७ बद्य-अ्रूण-त्रेषु क्विप्‌ | 
हनः, क्विप दद बहुलं छन्दसि । 
कर्मणि, क्विप्‌ ८६ सुङ्मं-पाप-भन्त्र पुण्येष कृञ्‌? 
” ६० सोमे सुनः 
.५ ” ६१ अग्नो चे! | 
कणि चेः क्विप्‌ ` ६२ कृमेण्यग्न्याख्यायास्‌ । 
8३ कर्मशीनिविक्रियः । 
(क्वनिपूप्रत्यय--) 
कर्मणि . ६४ इशः क्निप्‌। 
क-णिं क्वनिप्‌ 89 राजनि युधि-कूञः । 
युधिकृ्ःक्वनिप्‌ ६६ सहे च | 
(डप्रत्यय--) 
8७ सप्तम्यां जनेडः । 
जनेडः ९८ पञ्चम्यामजातौ । 
” 88 उपसगे च संज्ञायाम्‌ । 
ह १०० अनो कर्मणि । 
मित. 2; १०१ अन्येष्वपि इश्यते । 


०२ निष्ठा । (१) 
१०३ सुयजोङवनिप्‌। 
०४ जीर्यतेरतृन्‌ । 


[ भ्र० ३, पा 


हनः ८८, क 
९२ च 


क्विप्‌ छु. 


(०) लादि हि निहाल 
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ग्र ३, पा० २] 


छन्दसि 
छन्दसि,लिटः,वा 
लिटः, बवसुः, वा 


अनद्यतने 
अ-ने, भ्र-नेलूट्‌ 


“ अन्ने, अ-ने, यदि 


भूती-ने 
भन्ने, परोक्षे, 
लिट्‌ 


लडलिटौ, भ- 
ने परोक्षे 


भूता-ने परोक्षे 
लट्‌ स्मे भू-ने 
लट्‌, भूते 


-पृष्ट-ने, लट्‌ 


` भूता-ने, लट, 


वि-षा 


. वा्तिक-गणपाठ-सहितः | [ ६७ 
१०५ छन्दसि लिट्‌। छन्दसि १०७ 
१०६ लिटः कानज्वा । वा, लिटः १०६ 
१०७ कसुश्च क्वसुः १०६ 


१०८ भाषायां सद-वस-श्रवः | 
१०६ उपायवाननाऱवाननूचानऱुच | 


१० छुड्डू (१) 
१११ अनद्यतने लङ्‌ । (२) भ्रनद्यतने १२२ 
११२ अभिज्ञावचने लुट्‌ । अनने लुट्‌ ११४, 


११३ न यदि | 
११४ विभाषा साकाइचे | 


११५ परोक्षे लिट । परोक्षे ११८ 
क लिट्‌ ११७ 

११६ हशश्‍वतोलंड च्‌ । लङ ११७ 

११७ प्रशने चासन्नकाले । 

११८ लट्‌ स्मे । तह 

११६ अपरोक्षे च । 

१२० ननो पृष्टप्रतिवचने । पृष्ट-ने १२१ 

१२१ नन्वोविंभाषा | विभाषा १२२ 

१२२ पुरि ठड चास्मे | 

(बर्तमानकालिककृत्प्रत्यय--) 

१२३ वतमाने लट्‌ ।$ समाने २।३।१ 


१--(वा०) 
२--(वा०) 


वसतेलुंङ्‌, रात्रिविशेषे जागरणसंतती वक्‍तव्य: । 
परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुदेशनविषये लङ्‌ वक्‍तव्य: । 


* प्रतिसत्रमनवत्तिने दशिता । 
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शतु 
त 
शतृ 


तच्छी-षु 
तच्छील-षु 


इष्णुच्‌ 


प्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: 


` १२४ लाटः शव॒शानचावग्रथमासमा- 


नाधिकरणे । (१) . 
१२३ सम्बोधने च । 
१२६ लक्षणहेत्वोः क्रियायाः । 
१२७ वौ सत्‌ । 


-१२८ पूङ्यजोः शानन्‌ । (२) 


१२६ ताच्छील्य-ब्रयोवचन-शक्तिप 
चानश्‌ । 

१३० इङ्धार्योः शत्रकूच्छिशि । 

१३१ द्विषोऽमित्रे । 


१३२ सुञो यज्ञसंयोगे | 


१३३ अहं; प्रशंसायाम्‌ । 

१३४ आ क्कस्तच्छील-तद्धम-तत्साधु- 
कारिषु ।# 

१२५ तृन्‌ (३) 


१३६ अलंकुञ्‌-निराकुनःप्रजनोत्पचो- 


त्पतोन्मद-रुच्यपत्रप-बृतु-वृथु- 
सहृ-चर इष्णुच्‌ । (४) 
१३७ णेश्छन्दसि । 


१--(वा०) माड्याक्रोशे । 
२--(वा० ) द्विषः शतुर्वा वचनम्‌। 
* प्रतिसूत्रमनुवृत्तिर्नं दशिता। 
३--(वा०) (क) तृन्विधावृत्विक्षु चानुपसगंस्य। (ख) नयपैः पुर! 
(ग) त्विषेर्देवतायामकारश्चोपधाया भ्रनिट्त्वं च । (घ) भदेशच तयु 
(ङ) छन्दसि तृच्च। 
४--(वा०)८-० श्डकुमो:०10मण्डघर्खाथुच०1८,पूर्नेविप्रतिषेधेनेष्णुज्वक्तर्म' 


लम्‌ | 
१७८ | 


इष्णुच्‌ १३४ 


छन्दसि १४ 


>->><<“ 


(३२ | 


युके! 


व्य! 


अ० ३, पा० २] 


छुंदसि, इष्णुच्‌ 
भुवः 


घिनुण्‌ 


घिनुण्‌ 
बौ, घिनुण्‌ 


घिनुण्‌ 


प्रकमंकात्‌, युच्‌ 


सुच्‌ 
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वातिक 1णपाठ-स हितः / [ ६९' 


१३८ सुवश्च | ` भुवः १३६ . 

१३९ ग्ला-जि-स्थश्च क्स्नुः । (१) 

१४० त्सि-गृधि-धषि-क्षिपेः कः! 

१४१ शमित्यष्टाभ्यो बिमुश्‌ | बिनुण्‌ १४४ 

१४२ संएचानुरुधाडचमाङयस-परि- 
स-संसूज-परिदेवि-संज्वर-परि- 
क्षिप-परिरट-परिवद-परिमुह - 
दुषद्धिप द्रह-दुह-युजाक्री ढ-वि- 
विच-त्यज-रज-भजातिचरापा 
चराशुपाभ्याहनश्च । 

१४३ वो कप-लस-कत्थ-स्रम्भः। वो १४४ 

१४४ अपे च लषः | 

१४५ प्रे लप-सृ-दरु-मथ-बद-वसः | 

१४६ निन्द-हिंस-क्लिश-खाद-बिनाश- वुन्‌ १४७ 
परिक्षिप-परिरट-परिवादि-व्या 
भाषास्नयो बुञ्‌ | 

१४७ देविक्रुशोश्चोपसगें । 

१४८ चलन-शब्दाथादकमकाद्युच्‌। च १५३ 

१४६ अनुदात्तेतश्च हलादेः । 

१५० जु-चङ्क्रम्य-दन्द्रम्य-सृ-गृधि- 
ज्बल-शुच-लष-पत-पद्‌ः | 

१५१ क्रुधमण्डाथे भ्यशच । 

१५२नय!। न १५२ 


MR A 0. रस्सम 


१--(वा०) 


दंशइछन्दस्युपसंख्यानम्‌ । 
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७० ] ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ भ्र० ३, पा २ 


न, युच्‌ १५२ खद्‌-दीप-दीच्तइच । 
१५४ सष-पत-पद -स्था-भू -वृष्‌-हन- 
कस-गम-श्रुम्य उकञ्‌ | 
१५५ जल्प-भिक्त-कुट्ट-लुण्ड-वृङः 
षाकन्‌ । 


१५६ प्रजोरिनिः । इनिः 


इनिः १५७ जि-दःत्तिःविश्रीण्‌-वमाव्यथा- 

भ्यम-परिभू-प्रसूम्यडच । 

१५८ स्पृहि-गृहि-पति-दयि-निद्रा- 
तन्द्रा-श्रद्धाभ्य-आलुच्‌ । (१) 

१५६ दा-धेट्‌-सि-शद्‌-सदो रुः । 

१६० सृ-घस्यद्‌ः क्मरच्‌ | 

१६१ भञ्‌ज-भास-मिदो घुरच्‌ । 

१६२ विदि-भिदि-च्छिदेः कुरच्‌।(२) 

१६३ इण्‌-नश-जि-सतिभ्यः कुरच्‌। 

१६४ गत्वरश्च | 


१६५ जागरूकः । ऊकः 


ऊकः १६६ यज-जप-दशां यडः 
१६७ नमि-कम्पि-स्म्यजस-कम- 
हिस-दीपो रः | 
१६८ सनाशंस-भिक्त उ; । उः 
उः १६६ बिन्दुरिच्छुः । 


१--(वा०) प्रालुचि शीडो ग्रहणम्‌। 
२--(वा०) व्यधेः सम्प्रसारणं कुरच्च वक्तव्यः। 
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उः १७० क्याच्छन्दसि । छन्दसि १७१ 
१७१ श्ाद-गम-हन-जनः किकिनौ 
लिट्च । (१) ` 
१७२ स्वपितृषोनजिङ्‌ । (२) 
१७३ श्रवन्योरारुः । 
१७४ भियः क्रुक्ककनौ । (३) 
१७५ स्थेश-भास-पिस-कसो वरच्‌। वरच्‌ १७६ 
वरच्‌ १७६ यःच यङः । 
१७७ आज-भास-घुविद्युतोजिं-पु-जु- क्विप्‌ १७६ 
- ग्रावस्तुवः क्विप्‌ । | 
क्विप्‌ १७८ अन्येभ्योऽपि इश्यते । (४) 
क्विप्‌ १७६ भुवः संज्ञान्तरयोः । भुवः १८० 


| भुवः १८० विः्रसंभ्यो ड्वसंज्ञायाम्‌ । (५) 


१८१ धः कर्मणि एन्‌ । रन्‌ १८३ 
१८२ दाम्नरी-शस-यु-युज-स्तु-तुद्‌- करणे१८६ 
सि-सिच-मिह-पत-दश-नहः 
करण । 
करणे, प्टून १८३ हलसूकरयोः पुवः । 


| नि i ०0०0000 0000000 


व्र (वा०) (क) किकिनावृत्सगंश्छन्दसि सदादिभ्यो दशंनात्‌। (ख) 
भावायां धाञ्कन्सृजनिगमिभ्यः किकिनौ वक्तव्यो। सहिवहिचलिपतिभ्यो यकु - 
नतेभ्यः किकिनौ वक्तव्यौ । 

२--(वा०) धृषेश्चेति वक्तव्यम्‌ । 

३--(वा०) क्रुकन्नपि वक्तव्यः। 

४--(वा०) (क) िविब्वचिप्रच्छयायतस्तुकटपुजुश्रीणां दीर्घो$संप्रसारणं 
च। (ख) ुतिगमिजुहोतीनां द्वे च। (ग) ध्यायतेः सम्प्रसारणञ्च। 

५--(वा०) डुप्रकरणे मितद्वादिभ्य उपसंख्यानम्‌। 


~ 
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करणे १८४ अति-ल्‌-धू-ख-खन-सह-चर इत्रः १७ 

इत्रः । | 

करणे, इत्रः १८४ पुवः संज्ञायाम्‌ | पुव: १८६ | 
करणे, इत्रः, पुवः १८६ कतरि चषिंदेवतयोः । 

१८७ नीतः क्तः । क्तः १८५ | 

क्तः १८८ मति-बुद्धि-पूजार्थभ्यश्च । | 


इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः । 


श्रथ तृतीयः पादः 


१ उणादयो बहुलम्‌ । उणादयः ३ | 


उणादयः २ भूतेऽपि इञ्यन्ते । 
(भविष्यत्कालिककृत्प्रत्यय-- ) | 

र ल. भविष्यति गम्यादयः । (१) भविष्यति {|| 

भविष्यति ४ यावत्युरानिषातयोलंट । लद्‌ ६ 

भवि-ति, लट्‌ ५ विभाषा कदाकहर्थोः | विभाषा ६ 

भविति, विमा ६  किंवृत्त लिप्सायाम्‌ । 

षा, लट्‌ 

” ” ” ७ लिप्स्यमानसिद्धौ च । 

” ”`” ` ८ लोडर्थलक्षणे च । लो-गे ६ 

हीइ भक ६ लिङ चोध्वमोहतिके । 

भविष्यति १० तुमुन्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्था- क्रियाम्‌ ॥ 


याम्‌ । 


१--(बा०) भ्रनद्यतन उपसंख्यानम्‌ । . 
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| 

क्रियाम्‌,भवि-ँ ११ भाववचनाइच । 

¦ ” ” १२ अण कर्मणि च। 

| ” ” श२१३लुद्शेषेच। 

५६ | भविष्यति १४ लुटः सद्वा । 

| भविष्यति १५ अनद्यतने लुट । (१) 

। (घ्ूप्रत्यय--) 

| १६ पदःरुज-विश-स्पृशो घन्‌ । (२) घन्‌ ५५ 

| षन १७ सृ स्थिरे । (३) 

| (भावार्थकप्रत्यय--तत्र घन्‌ प्रकृतः) 

छ १८ भावे ।% भावे ११२ 
१६ अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌ ।# प्रकःम्‌ ११२ 
हि” २० परिमाणाख्यायां सभ्य; | (४) 

१ २१ इङश्च । (५) 

२२ उपसगें रुबः । 

२३ समि युद्रुदुवः । 

| अ. ” २४ भ्रि-णीभुवो5नुपसगं । 

२४ वो छु-भुवः | 

3 २६ अवोदोर्नियः । 


[५६ 


१--(वा०) परिदेवने श्वस्तनी भविष्यदर्थ वक्‍तव्या। 
२--(वा०) स्पृश उपताप इति वक्तव्यम्‌ । 
[ || ३--(वा० ) व्याधिमत्स्यबलेष्विति वक्तव्यम्‌ । 
म्‌ ४--(वा०) दारजारौ कर्तरि णिलुक्‌ च। 

५-(वा०) (क) श्रपादाने स्त्रियामुपसंख्यानम्‌ तदन्ताच्च वा ङीष्‌। 
(ख) शुवायुवर्णनिवृत्तेषु। 3 

* प्रतिसूत्रमनयोरनुवृत्तिर्न दशिता। - 
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घब्‌ २७ ग्रे दरु-स्तु-खुबः 

9 २८ निरभ्योः पूल्वोः । 

i २६ उन्न्योग्न | उन्न्योः \ 
”  उन्न्यो ३० कृ धान्ये । 

३१ यज्ञे समि स्तुवः 

३२ प्रस्रोऽयज्ञ । स्त्रः ३४ 
घन्‌, स्त्र ३३ प्रथने वावशब्दे । वो ३४ 
वो, स्त्रः, घन्‌ ३४ छन्दोनाम्नि च | 

घन्‌ ३५ उदि ग्रहः । (१) ग्रह: ३६ 
ग्रहः, घम्‌ ३६ समि मुष्टो । | 
ह ड ३७ परिन्योनाँणोयताश्रेषयोः । | 

के ३८ परावनुपात्यय इण; | 

व्हा: ३६ व्युपयोः शेतेः पर्याये । | 

i ४० हस्तादाने चेरस्तेये । (२) चेः ४ 
चेः, घन्‌ ४१ निवास-चिति-शरीरोपसतमा- श्रादेश्वकः॥ 


धानेष्वादेशच कः । 
चेःघन्‌,म्रा-ः ४२ संघे चानौत्तराधर्ये । 
४३ कमेव्यतिहारे णच्‌ खियाम्‌ । 
| ४४ अभिविधौ भाव इनुण्‌ । ग्रह 
घन्‌ ` ४४ आक्रोशेऽवन्योग्रहः । 
` ग्रह, षम्‌. ४६ प्रे लिप्सायाम्‌ | 


१--(वा०) उद्गाभनिग्राभौ च छन्दसि सुगुद्यमननिपातनयोः।* 
२--(वा०) उच्चयस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। 


* “छन्दसि निपूर्वादपीष्यते सुगुद्यमननिपातनयोः” इति काशिकास्थः प 
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ग्रहः, घ्‌ ४७ परौ यज्ञ । 


४८ नौ वृ धान्ये । 

र ४६ उदि श्रयति-यौति-पू-द्रुवः । 
घन्‌ ५० विभापाऽऽडङिरुष्लुवोः । विभाषा ५५ 
विभाषा, घन्‌ ५१ आवे ग्रहो वर्षप्रतिबन्धे | ग्रह. ५३ 
वि-षा, ग्रह, षन्‌ ५२ प्रे बणिजाम्‌ | प्रे ५४ 
प्रे, विभाषा, ५३ रह्मो च | 


ग्रह, धम्‌ 
प्रे, विभाषा, घन्‌ ५४ वृणोतेराच्छादने । 
विभाषा, घन्‌ ५५ पूरौ भुवोऽवज्ञाने । 


(प्रच्प्रत्यय-- ) 
भावे ५६ एरच्‌ । (१) 

( श्रपृप्रत्यय-- ) 
भावे ५७ ऋदोरप्‌ | झ्पू ८७ 
अप्‌ ५८ ग्रह-वृ-र-निहिचि-गमश्च। (२) 
अपू ५६ उपसर्गेऽदः । झदः ६० 
प्रद: अप्‌ ६० नौ णच। 
रप ६१ व्यध-जपोरनुपसर्ग । अनुपसर्गे ६५ 
्रनुपसगें अप ६२ स्वन-हसोर्वा । वा ६५ 
वा, अप्‌, अगे ६३ यमः समुपनिविषु च | 
वा, अप्‌, अगे ६४ नौ गद-नद्‌-पठ-स्वनः । नौ ६५ 


१--(वा०) (क) अज्विधौ भयादीनामुपसंख्यानम्‌ नपुंसके क्तादि- 
निवृत्यर्थम्‌। (ख) जवसवौ छन्दसि वक्तव्यौ। 

२--(वा०) (क) वशिरण्योरुपसंख्यानम्‌। (ख) घनर्थे कविषानं 
स्थास्नापाव्यधिहनियुध्यर्थम्‌ । 
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वा, भ्रप्‌ ६५ कणों वीणायाश्च। 
परप ६६ नित्यं पणः परिमाण । 
अप्‌ ६७ मदोऽनुपसर्गे । 
६८ प्रमद-संमदो हर्ष । 

भ्र्प्‌ ६६ सम्ुदोरजः पशुष । 

० ७० भ्रक्षपु ग्लहः ! 

| ७१ प्रजने सर्त्त । 

» ७२ हृः सम्प्रसारणं च न्यभ्यृपविषु। 


ह्वःभ्रप्‌, सम्‌ ७३ आङि युद्धे । 
७४ निपानमाहावः । 
हः भप्‌,सःम्‌ ७५ भावेऽनुपसर्गस्य । 
अ-स्य, अपू, ७६ हनश्च वधः | 
७७ मूर्तो घनः 
७८ अन्तर्घनो देशे । 
७६ अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणइ्च। 
८० उद्घनोऽत्याधानम्‌ । 
८१ अपघनोऽङ्गम्‌ । 
हनः, भ्रप्‌ ८२ करणेऽयोविद्रुषु | 
हनः, करणे, प्प्‌ ८३ स्तम्बे क च । 
0९ ०0 ८४ परो घः | 
८१५ उपघ्न आश्रये । 
८६ संघोदघौ गणप्रशंसयोः । 
८७ निघो निमितम्‌। 
भावे दद ङ्कितः क्त्रिः । 
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[ ७७ 
भावे ८६ द्बितोञ्युच्‌ । 
डी €० यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षो 
नङ्‌ । 
ह, . ९९ स्वपो नन्‌ | 
5 ९२ उपसगे घोः कि! । | घोः किः ६३ 
| घोः किः 2 कर्मण्यधिकरणे च | | 
॥ भावे &४ ख्रियां क्तिन्‌ । (१) स 
क्तिन्‌ 8५ स्था-गा-पा-पचो भावे | भावे ६६ 


क्तिन्‌, भावे ६ सन्त्रे वृषेष-पच-मन-बिद-भू- उदात्तः १०० 
वी-राः उदात्तः । 
” 7 ५ ६७ ऊतिःयूति-जूति-साति-हेति- 
कीतेयरच । 
8८ व्रजयजोर्भावे क्यप्‌ । क्यप्‌ १०० . 
क्यप्‌, भावे 88 संज्ञया समज-निषद-निपत- 
मन-बिद-सुञ्‌-शीङ्‌-सृनिशः । 


क्यप्‌, भावे १०० कूञःशच। ` छ (0 
१०१ इच्छा । (२) 
स्त्रियाम्‌ १०२ ४ प्रत्ययात्‌ । 


१--(वा०) (क) स्त्रियां क्तिन्नाबादिभ्यः। '(ख) श्रुयजिस्तुम्यः* 
करणें। (ग) ग्लाम्लाज्याहाभ्यो निः।. (घ) ऋकारल्वादिभ्यः 'क्तिश्िष्ठावद्धव- 
तीति वक्तव्यम्‌। (ङ) संपदादिभ्यः किविप्‌। र 

२--(वा०) (क) ।इच्छापरिचर्यापरिसर्यामृगयाटाट्यानामुपसंख्यानम्‌ । 
जागर्तेरकारो वा । | 


श्रुयजिषि। इति पाटान्तरम्‌। गयज तीथि इति च पा०। 
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स्त्रियाम्‌, प्र 
स्त्रियाम्‌ 
स्त्रियाम्‌, भ्रड्‌ 


विभाषा स्त्र-म्‌ 
स्त्रियाम्‌ 


न-के, भावे 


3 121] 


७२! 


१--(वा०) (क) घट्टिवन्दिविदिभ्य उपसंख्यानम्‌। (ख) 


भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: 


१०३ गुरोश्च हलः । 

१०४ षिद्धिदादिभ्योऽङ । 

१०५ चिन्ति-पूजि-कथि-कुम्बि- 
चचश्च । 

१०६ आतइचोपगे । 

१०७ ण्यासश्रन्थो युच्‌ । (१) 

१०८ रोगाख्यायां ण्वुल्‌ बहुलम्‌ । 
(२) 

१०६ संज्ञायाम्‌ । 

११० विभाषार्यान-परिप्रश्नयो रिश्च 

१११ पर्यायाहर्णोत्पत्तिषु ण्युच्‌ । 

११२ आक्रोशे नञ्यनिः । 

११३ कृत्यस्युटो बहुलम्‌ । 

११४. नपुंसके भावे क्त! । 

११४ ल्युट्‌ च । 

११६ कर्मणि च येन संस्पर्शात्‌ 
कतुः शरीरसुखम्‌ । 

११७ करणाधिकरणयोर्च | 

११८ पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण । 


युज्वक्तव्यः। (ग) परेर्वा । 


२--(वा०) (क) धात्वर्थनिदेशे ण्वूल्वक्तव्यः। (ख) 
(ग) वर्णात्कारः। (घ) रादिफः। 
(छ) इञ्चपादिम्यः। 


66-0. धन) > 


(ङ) मत्वर्थाच्छः। 


कृष्यादिभ्यः 


गदभ्यः। 
ngri Collection, Haridwar 
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अझ्‌ १०६ 


ण्वुल्‌ ११० 


क-योः १९५ 
पुंसि संज्ञा 
१२५, घः | 
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पुत रुम, ११ & गोचर-संचर-वह- ब्रज-व्यजाप 

हा ण-निगमारच । 

es १२० अवे तस्रोधन्‌ | घन्‌ १२५ 

17 21 ) घञ्‌ १ २ १ हलश्च | 


५ ५ ” १२२ अध्याय-न्यायोद्यावसंहाराइच | 
। (१) 
” ” 7 १२३ उदङ्कोऽनुदके । 
” ५» ” १२४ जालमानायः। 
करणा-योः, घञ्‌ १२५ खनो घ च । (२) 
१२६ ईपदुःसुपु कुच्छाकुच्छार्थेषु खल्‌। ईष-पु, प 


> 


२ कक रन पर १३० खन्‌ १२७ 
झ्ुकयषु.खल्‌ १२७ कतेकभणोरच भूकूभोः । (३) 
. कृ-षु, ई-षु १२८ आतो युच्‌ युच्‌ १३० 
» » युच्‌ १२६ छन्दसि गत्यर्थेभ्यः । छन्दसि १३० 


छन्दसि, युच १३० अन्येभ्योऽपि श्यते । (४) 
(लकाराथंनिर्देश--) | 
१३१ बतेमानसामीप्ये वतेमानवद्वा । वर्तमानवत्‌१३२ , 
वर्तमानवत्‌ १३२ आशंसायां भूतवच्च । ग्राश-म्‌ १३३ 
भासम्‌ १३३ चिप्रबचने लुट । 
१३४ आशंसावचने लिङ्‌ । 


१---(वा०) घञ्विधावदहाराधारावायानामुपसंख्यानम्‌। 

२--(वा०) (क) डो वक्तव्यः। (ख) डरो वक्तव्यः। (ग) इको 
बक्तव्यः। (घ) इकवको वक्तव्यः। 

३--(वा०) कतूंकमंणोइच्व्यर्थयोरिति वक्तव्यम्‌। 


४ (वा०) भाषायां शासियुधिदृशिधृषिमृषिभ्यो युज्‌ वक्तव्यः। 
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५० र श्र ष्टाध्यायीसूत्रपाठ र 
] ष्टाध्या | [ भ्र० ३, पा, 
१३५ नानद्यतनवत्क्रियाप्रबन्थसा- ननद 
मीप्ययोः । | 
| त, अन-वत्‌ १३६ भविष्यति मर्यादावचनेऽवर्‌- भत १२१ 
स्मिन्‌ । मने १ 
अव-न्‌, म-ने चानहोरात्राणास्‌ “कणन 
न १३७ कालविभागे चानहोरात्राणासू । का. 14; 
, का-े,प्रतत्रणा- १३८ परस्मिन्‌ विभाषा | की” 
म्‌, अन्त्‌, न च ~ तिपत्तौ 
१३६ लिङ्निमित्ते लङ्‌ क्रिया लिइन्ते, 
क्रित्तौ १४ 
लिने, क्रित, १४० थूते च । भूते !॥ 
१४१ वोताप्योः । उताप्योः | 
१४२ गर्हायां लडपिजात्वोः । ग-याम्‌ १४ 
लट १४ 
हाम्‌, लट्‌ १४३ विभाषा कथमि लिङ्‌ च । 
१९-४१ के १४४ किवृत्त लडलटो | लुङः लूटौ १४६ 
तुटो, किवृत्ते १४५ अनबझ्ुप्त्यमपयोरकिंवृत्तेऽपि। अन-योः १४ 
प्रत-यो: १४६ किङ्रिलास्त्यर्थेण लुट्‌ । 
र १४७ जातुयदोलिंड । लिङ, १४ 
»» लिङ १४८ यच्चयत्रयोः । य-योः ११० 
यच्च-यो: लिङ्‌ १४६ गर्हायाञ्च । 
` यच्च-योः, लिड्‌ १४० चित्रीकरणे च । चि-णे १४१ 


चि-णें १५१ शेषे लृडयदौ । 
१५२ उताप्योः समर्थयोलिङ्‌। तिङ्‌, १४ 


लिङ, १५३ कामप्रवेदनेऽकञ्चिति । 
र १५४ संभावने5लमितिचेत्सिद्धाप्रयोगे| सम्भायोगे!! 
28288 १४५ बिभाषा धातो संभावनवचनेऽ विभाषा (४. 
यदि । 1] 
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झ० ३, पा० ३] वातिक-गणपाठ-सहितः [ ६१ 


विभाषा १५६ हेतुद्देतुमतोरलिङ्‌ । 
१५७ इच्छार्थेषु लिङलोटौ । (१) हु. १५६ 


इच्छार्थेषु १५८ समानकतकेप तुग्नुन्‌ । सऱ्यु १५६ 
समा-षु, इ-षु १५६ लिङ च | लिझ १६० 
लिङ, १६० इच्छार्थेभ्यो विभाषा वतमाने । 


१६१ विधि-निमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट- विधि-पु १६२ 
संप्रहन-मरर्थनेषु लिङ्‌ । 


विधि-पु १६२ लोट्‌ च | लोटू १६३ 
लोट्‌ १६३ प्रेपातिसग प्रापकालेपु कृत्याश्च परेषु १६५ 
प्रेषा-पु १६४ लिङ्‌ चोध्वमोहू तिके । ऊके १६५ 
„ उष्बंके १६५ स्मे लोट | स्मे लोट्‌ १६६ 


स्मे,लोट १६६ अधीष्टे च | 
१६७ काल-समय-वेलासु तुसुन्‌ । काल-लासु १६८ 
काल-लासु ६८ लिङ यदि । 
१६६ अह कृत्यतृचश्च । 
१७० आवइयकाधमण्ययोणिनिः । आक्योः १७१ 


हाः १७१ कृत्याइच | कृत्याः १७२ 
इ; १७२ शकि लिङ, च | 
१७३ आशिषि लिङ लोटौ । प्राशिषि १७४ 
| भाणिषि १७४ क्तिचक्ती च संज्ञायाम्‌ । 
१७५ माङि लुड । . माङिलुङ्‌ १७६ 


माङि, लुइ १७६ स्मोत्तरे लङ च । 


हति तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पाः 


१--(वा०) कामप्रवेदन इति वक्तव्यम्‌। 
ष्‌ 
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५२ ] ग्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ अ° ३, पा० ४ 
अथ चतुर्थः पादः 
(लकारा्निदंश एव प्रकृतः) 
१ धातुसंबन्धे प्रत्ययाः । घातु-न्ये ६ 
घातु-षे । २ क्रियासमभिहारे लोट्‌ लोटो  लोट्लोटो- 
हिस्वौ वा च तध्वमोंः। "` ३ 
लोद्‌-मोः ३ सञ््चयेऽन्यतरस्याम्‌ । 
४ यथाविध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन्‌ | भनुमयोग: ५ 
भनुप्रयोगः ५ समुच्चये सामान्य वचनस्य । 
घा-न्धे। ` ६ छन्दसि लुङ्‌-लङ्‌-लिटः । छन्दसि १७ 
घन्दसि ७ लिड्थ लेट्‌ । लेटू ८ 
छन्दसि, लेट... ८ उपसंवादाशंकयोइच | 
(तुमर्थप्रत्यय--) 
छन्दसि & तुमर्थे सेसेनसे5सेनकसेकसेनध्ये- उमे १३ 
अध्येन्‌ कध्येकध्येनशध्येशध्येन्‌ 
तवैतवेङ्तवेनः । 


छन्दसि, तुमर्थे १० प्रयै रोहिष्ये अव्य थिष्यै । 
” ” ११९ रशे विख्ये च। 
तुमर्यो, छसि १२ श्रकि णमुल्कमुलो । 
IE १३ इश्वरे तोसुन्कसुनौ । 
छन्दसि १४ कृत्यार्थे तपैकेन्‌केन्य त्वनः । ङ्गत्याथं १५ 
त्यार्थे,छन्दसि १५ अवचक्षे च | 
ठुमषं, छि १६ भावलक्षणे स्थेण-कजू-बदि- भा-णे १७ 
चरि-हु-तामि-जनिभ्यस्तोसुन्‌। 
मा-गे.छसि १७ सृपि-तृदोः कसुन । 
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प्र० ३, पा? ४ ] वातिक-गणपाठ-सहित: [ ५३ 
(क्ष्त्वाप्रत्यय--) 


१८ अलंखर्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां कवा २४ 


क्त्वा । 
क्त्वा १६ उदीचां माडो व्यतीहारे । 
क्त्वा २० परावरयोग च । 
ठा एः (०) थं क / Q स-यो ० 
तत २१ समानकतृकयोः पूर्वकाले। (१) तयोः २ 
क्त्वा २२ आभीक्ष्ण्ये णमुल्‌ च । साती 
णमुल्‌ २४ 


क्त्वाणमुलौ २३ न्‌ यद्यनाकाङ्क्षे । 
२४ विभाषाड्येप्रथमपूर्बंषु । 


2 


२४ कमण्याक्रोशे कृनः खगुम्‌ | छ्न: २८ 


(णमुल्प्रत्यय--- ) 
कृत: २६ खादुमि णग्नुल्‌ । णमुल्‌ ६४ 
कुन: णमुल्‌ २७ अन्यथैवं-कथमित्यंसु सिद्धाप्र- सिद्धा-ग: २८ 
योगश्चेत्‌ । 

स णमुल्‌, . २८ यथातथयोरसरर्‍याप्रतिवचने । 
णमुल्‌ २६ कर्मणि इशिविदोः साकल्ये । कर्मणि ३६ 
„ कर्मणि ३० यावति विन्दजीवोः । 

छ ३१ चर्मोदरयोः पूरः ।' पूरे: ३२ 
पुरे, णमुल्‌ , ३२ बषेप्रमाण ऊलोपञ्चास्यान्यः वषं-णे ३३ 

४ तरस्याम्‌ । 
वर्ष-ण, णमल १ 

कर्मणि ० ३३ चेले क्रोपेः | 
स्स्फफ़्फ़्स्ःः्ूथ् 


६--(वा०) आस्यं व्यादाय स्वपिति संमील्य हसतीत्युपसंख्यानमपुवंकालत्वात्‌। 
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८४ ] 


कर्मणि, णमुल्‌ 


णमुल्‌ 
तृती-म्‌, णमुल्‌ 


21 २) 


तृतीयासप्तम्यो: 


अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [प्र ३, पा० ४ 
३४ निमूल-समूलयोः कपः । 
३५ शुष्क चू रूक्षपु पिषः । 
३६ समूलाकृतजीवेप हन्कूनग्रहः । 


३७ करण हन; | करणे ४० 
३८ स्नेहने पिप! | 

३६ हस्ते वर्तिअहो! । 

४० स्वे पुपः | 

४१ अधिकरणे बन्धः । हन्न धत 


४२ संज्ञायाम्‌ । 

४३ कर्त्रोजींवपुरुषयोनशिवहोः | कत्रो: ५५ 
४४ ऊर्ध्वे शुषिपूरोः । 

४५ उपमाने कमेणि च | 

४६ कषादिषु यथावि ध्यनुप्रयोगः। 

४७ उपदंश॒स्तृतीयायाम्‌ तृतीयायाम्‌ ५१ 
४८ हिंसार्थानाश्च समानकमकााम्‌। | 
४६ सप्तम्पाञ्चोपपीड-रुध-कषः | सप्तम्याम्‌ ५१ 
५० समासत्तौ | 


५१ प्रमाणे च । 

५२ अपादाने परीप्सायाम्‌ । परीप्सायाम्‌ ४३ 
५३ द्वितीयायाञ्च । दवि-्यांम्‌ ५५ 
५४ स्वाङ्गेऽध्रुवे । स्वाङ्गे ५५ 


५५ परिक्लिश्यमाने च । | 

४६ विशि-पति-पदिःस्कन्दां व्याप्य- 
मानासेव्यमानयोः। | 

१७ अस्यतित्‌पोः क्रियान्तरे कालेषु । 
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प्र ३, पा० ४] . वातिक-ाणपाठ-सहित: [ ८१ 
हम्‌, गमुळू ५८ नास्न्यादिशिग्रहोः । 
(क्त्वाणमुल्प्रस्यय--) 
५६ अव्ययेऽयथाभिम्रेताख्याने कृञः कृबः६०त्वा- 


क्त्वाणमुलौ । Re 
कृनःक्त्वा ण-लो ६० तियेच्यएवर्गे ! 
 _” ३१ स्वाङ्ग तस्प्रत्यये कृभ्वोः। कृम्बोः ६२ 
की... ६२ नाधार्थप्रत्यये च्व्यर्थ | 
क्त्वाणमुलौ ६३ तृष्णीमि भुवः । भुवः ६४ 
भुवः,क्त्वाण-ली ६४ अन्बच्यानुलोम्ये | 
(तुमुन्मत्यय--) 
६४ शक-९प-ज्ञा-ग्ला-घट-रभ-लभ- 
क्रम-सहाहास्त्यथेंप तुमुन्‌ । तुमुन्‌ ६६ 
तुमुन्‌ ६६ पर्यातिवचनेष्वलमर्थष । 
(एत्मत्ययार्थ--) 
६७ कतरि कृत । कर्तरि ७० 
कतरि ६८ भव्य-गेय-प्रवचनीयोपस्थानी 
यःजन्याछाव्यापात्या वा | 
कतंरि ६६ लः कमणि च भावेचाकमेकेभ्यः। 


७० तयोरेब कृत्यक्तखलर्थाः । 
भावकर्मणोः ७१ आदिकमणि क्तः कतरि च। कतरि ७२ 
कतरि, भा-णोः ७२ गत्यर्थाकमेक-झिष-शीडस्थास- 

वस-जन-रुहृ-जीयेतिभ्यश्च | 
७३ दाशगोभो संप्रदाने । 
७४ भीमादयोऽपादाने । 
७५ ताम्यामन्यत्रोणादयः । 
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८६ ] ` अष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ भ्र० ३, पाऽ ४ 
७६ क्तोऽधिकरणे च धोव्य-गति- 
प्रत्यवसानाथेभ्यः । 
(लादेश) : 
७७ लस्य | लस्य ११७ 
लस्य ७८ तिप्‌ तस्‌ कि सिप्‌ थस्‌ थ 


मिनूवस्‌ मस्‌ तातां क थासाथां 
ध्वमिङ्गहि महिङ्‌ । 
“(लकारादेशविक्कार--) 


लस्य . ७६ टित आत्मनेपदानां टेरे । दित: ८० 
ठितः, लस्य ८० थासस्से । 
८१ लिटस्तझयीरेशिरेच्‌ । लिट: ६२ 
लिटः ८२ परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथु- परस गी 
सणल्वमाः | 
पर-मु,ण-वमा: ८३ विदो लटो वा । लट: ८४ 
पर-मुलट:,ग- ८४ ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः। 
माः 
८५ लोटो लङ्त्‌ । लोटः ६३ 
लोटः ८६ एर्‌; । 
टर `` ८७ सेद्यपिच्च । सेह्यंपित्‌ ८८ 
सेह्यॅपित्‌ लोट ८८ वा छन्दसि । 
लोटः ८६ मेनि! । 
१ &० आमेतः । एतः ९१ 
»” एतः १ सवाभ्यां वामो । 
लोटः 8२ आइ्त्तमस्य पिच । उत्तमस्य ६२ 
लोटः, उ-स्य 8३ एत ऐ | 
8४ लेटोऽडाटौ । लेटः ६८ 
लेट: 8५ आत ऐ | ऐ ६६ 
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ग्र० ३, पा० ४ ] वातिक-गणपाठ-सहितः [ 5७ 
लेटः, ऐ 8६ वैतोऽन्यत्र वा ६८ 
लेट, वा ६७ इतरच लोपः परस्मैपदेषु सोपः १०० 
लेटः, वा, लोप, ६८ स॒ उत्तमस्य | उत्तमस्य,सः ९९ 
उत्तमस्प, त ६६ नित्यं डितः । ङ्तिः १०१, 
लोपः नित्यं १०० 
झ्तिः,नित्यम्‌ लोपः १०० इतश्च | 

ड्तिः १०१ तस्‌-थस्‌-थ-मिषां तान्तन्ताम; । 

०२ लिङः सीयुट्‌ । . लिङः १०८ 

लिङः १०३ यासुट्‌ परस्मैपदेषूदात्तो डिञ्च। यासुट्‌ ख 
लिडः,यासुट्‌ पर-षु १०४ किदाशिपि । 

लिङः ` १०५ अस्य रन्‌ | 

१०६ इटोऽत्‌ । 


१०७ सुट्‌ तिथोः । 

१०८ झेजुस्‌ । भेः, जुस्‌ ११२ 
झे, जुस्‌ १०६ सिजभ्यस्त-विदिभ्यच । 

१7 ? ११० श्यातः। आतः १११ 
प्रातः, झेः, जुस्‌ १११ लङ; शाकटायन स्येव । लडः:,शा-स्य ११२ 
लडः, जुस्‌, ११२ द्विषश्च । 


शा-स्य क 
(लावेशसंज्ञा--) 


११३ तिङशित्सावेधातुकम्‌ । 
११४ आधंधातुक शेषः । झा-मू ११७ 
श्रार्धधातुकम्‌ ११५ लिट्‌ च। 
त ११६ लिडाशिपि । 
0) ११७ छुन्दस्युभयथा | 
इति तृतीपाध्यायस्य चतुर्थ: पादः 
तृतीयाध्यायश्च समाप्तः 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and.eGangotri 


: अथ चतुर्थोऽध्यायः 


प्रथमः पादः 
(प्रथ सुप्प्रत्यय--) 

१ ङ्यापप्रातिपदिकात्‌ । 

२ स्वौजसमौट्च्छष्टाभ्यांभिस्‌ 
डभ्यांभ्यस्‌ ङसिभ्यांभ्यस 
डसोसां ङथोस्सुप्‌ । 

(स्त्रीप्रत्यय) 
३ ख्रियाम्‌। . स्त्रियाम्‌ ५१ 
स्त्रियाम्‌ ४ अजाद्यतष्टाप्‌ (१) 
(स्त्रीप्रत्ययेषु इीपूप्रत्यय--) 
४ ऋन्नेम्यो डीप्‌ । डीप्‌ २४ 
डीप्‌ ६ उगितश्च । (२) 
१ ७ बनो र च । (३) 
१ ८ पादोऽन्यतरस्याम्‌ । पादः & 


५।४।१६० 


, ४१८९ 


१--(गणपा०) भजा, एडका, कोकिला, घटका, झवा, मूषिका, 
(मूविकेति जातिः का०) बाला, होडा (होढा का०), पाका, वत्सा, मन्दा, विलाता 
(विलातेति वयः का०) पूर्वापहाणा (पूर्वापहरणा का०), ध्यपरापहाणा (अपरा- 
पहस्णा का०), संभस्त्राजिनशणपिष्डेभ्यः फलात्‌ (संफला, त्रिफला ढ्विगौ । 
बहुत्रीहो त्रिफली संहतिः का०)। सदच्काण्प्रान्तशतेकेभ्यः पुष्पात्‌ (सत्प्राक्‌- 
_काण्ड- का०) । शूद्रा चामहतपूर्वा जातिः। क्रुञ्चा, उष्णिहा, देवविशा (हलन्ताः 
झुञ्च्‌, उष्णिह्‌, देवविश्‌) भ्येष्ठा, कनिष्डा, मध्यमा पृंयोगेऽपि (मध्यमा पुंयोगेऽपि)। 
मूलाक्षजः (अमूला) दंष्ट्रा । इत्यजादिः । 

२--(वा०) (क) घातोरुगितः प्रतिषेधो वक्तव्यः । (ख) म्रञ्चतेशचोपसंख्यानम्‌ । 

३--(वा०) वनो न हृशः। 
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० ४, पा० १] वातिक-गणपाठ-सहितः [ ८९ 
पादः & टाबूचि | 
डीप्टापौ १० न षट्स्वस्रादिभ्यः। (१) न १२ 
डीपू, न ११ सरन! | मनः १३ 
१ 0 १२ अनो बहुव्री हेः । भ्रनः, ब-हेः १३ 
अनः, मनः १३ डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ । 

१४ अनुपसजनात्‌ । अनुप-त्‌ ५१ 


अनुत्‌, डीप्‌ १५ टिड्ढठाणम्‌ इयसज्‌ दप्तू-मात्रचू- 
तयप्‌-ठक्‌-उञ्‌-कञ्‌-क्करपः। (२) 

प्रनु-त्‌, डीप्‌ १६ यत्रश्च । (३) यनः १८ 

यन: १७ प्राचां प्फस्तद्धितः । 

यनः ष्फः १८ सबंत्र लोहितादि-कतन्तेभ्यः | ष्फः १९ 

” ” १६ कौरव्य-माण्डकास्याञ्च (४) 

हीप्‌, अत: २० वयसि प्रथमे । (५) 

भतः, द्विगोः, २१ द्विगोः । द्विगोः २४ | 

UR, २२ अपरिमाण-विस्ताचित-क्भ्ब- न, तडि-कि 


ता ल्येभ्यो न तद्धितळुकि । 1 
द्गः, 71%, र. 
न कप २३ काण्डान्तात्‌ क्षेत्रे । 
झोप ने दिगो] २४ पुरुपात्ममाणेऽन्यतरस्याम्‌। 

२५ बहुद्ोहेरूधसो डीपू । केः, ऊसः २९ 
बहे,ऊधसः २६ संख्याव्ययादेडीप्‌ । वत हे 


१--(गण०) स्वस्‌, दुहितृ, ननान्दू, यातू, मातृ, तिस्‌, चतसु, इति स्वस्रादिः । 
२--(वा०) नन्‌ूस्तनीककुख्युस्तरणतल नानामुपसंख्यानम्‌ । 
३--(वा०) ग्रापत्यग्रहण कर्तव्यम्‌ । 
४--(वा०) कौरव्यमाण्डकयोरासुरेरुपसंख्यानम्‌ । 
) 


५--(वा०) वयस्यचरम इति वक्नव्यम्‌ । 
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९०] ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ प्र ४, पा० | । 
कहे, स्यादः २७ दामहायनान्ताच । (१) 
बहे, डीप्‌ २८ अन उपधालोपिनोऽन्यतर- अनः उप 
स्याम्‌ । नकि 
की २८ नित्य संज्ञाछन्दसोः । सं-सोः ३१ 


संसोः, डीप्‌ ३० केवल-मामक-भागधेय-पापापर- 
समानाय कृत-सुमङ्गल-भेष 
जाच । 
सं-सोः, डीप्‌ २१ रात्रेशचाजसो । (२) 
३२ अन्तवंत्पतिब तो क्‌ । 


३३ पत्युनों यज्ञसंयोगे । नः ३४ 
त्युः, नः ३४ विभाषा सपूवेस्य | 
त्युः नः ३५ नित्यं सपत्न्यादिषु । 
डीप्‌ ३६ पूतक्रतोरे च । ऐ ३७ 
डीप्‌, ऐ ३७ ब्रषाकप्यग्नि-कुसित-कुसीदा- उदात्तः ३५ 
नामुदात्तः । 
डीप्‌, ऐ ३८ मनोरौ वा । वा ३६ 
वा, ङीपू ३६ वर्णादनदात्तात्तोपधात्तो वर्णात्‌, प्रत्‌ 
नः । (२) 
(स्त्रीप्रत्ययेषु डोषू--) 
वर्णात्‌, नुत्‌ ४० अन्यतो डीप्‌ । डीष्‌ ६१ 


१--(वा०) ह्वायनो वयसि स्मृतः। 

२--(वा०) ग्रजसादिष्विति वक्तव्यम्‌। 

३--(वा०) (क) पिशङ्ादुपसंख्यानम्‌। (ख) श्रसितपलितयोः प्रतिषेषः। 
(ग) छन्दसि क्नमित्येके। 
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प्र० ४, पा० १-] वा्तिक-गणपाठ-सहितः [ ९१ 

डीप ४१ पिद्वौरादिभ्यश्च। (१) 

1 ४२ जानपद-कुण्ड-गोण-स्थल-भाज- 
नाग-काल-नील-कुश-कासुक- 
कबरादू बृत्यमत्रावपनाकृत्रिमा- 
श्राणा-स्थौल्य-वर्णानाच्छादना- 


योविकार मेथुनेच्छा-केशवेशेषु। (२) 


१--(गणपा०) गोर, मत्स्य, मनुष्य, श्मुंग पिगल, हय, गवय, मुकय, 
ऋय, पुट, तूण, ब्रुण, द्रोण, हरिण, काकण, (कोकण, कण का० ), पटर, उणक 
(उकण का०), झामलक (श्रामल), कुवल, बिम्ब, बदर, ककर, (कर्करक,) 
तर्कार# शर्कार, पुष्कर, शिखण्ड, सलद, शष्कण्ड, सनन्व, (सलन्द का०), 
सुषम, सुअव, अलिन्द, गुल, (गडुज का०), षाण्डस, झाढक, प्रानन्व, 
पाइवत्य) सुपाट, श्रापच्चिक, (श्रासक, श्रापिच्छिक का०), शष्कुल, सूर्म, शप, 
सूच, यूष, (पूष), यूथ, सुप, मेथ, बल्लक, धातक, (घातक का०), सल्लक, 
मालक, मालत, साल्वक, वेतस, वृस (वृक्ष, पृस, का०), अतस, उभय, भङ्ग, 
मह, मठ, छेद, वेश, मेद, श्वन्‌, तक्षन्‌, श्रनडुही, अनड्वाही, एषणः करणे, वेह, वेहल, 
काकादन, गवादन, तेजन, रजन, लवण, भ्रौदगाहमानि, (आवृगाहमानि) गोतम 
(गोतम का०), पारक, भ्रयःस्यूणः, (श्राप, स्थूण का०), भौरिकि (भोरि का०), 
भौलिकि, भौलिगि, यान, (पान का०), मेध, झालम्बि, प्रालजि, भ्ालब्धि, झालक्षि, 
केवाल, श्रापक, झारट, नट, टोट, नोट, (नाट का०, मूलाट, शातन, पोतन, पातन, 
पानठ, (पाठन), श्रास्तरण, श्रधिकरण, भ्रधिकार, श्राग्रहायणि (भ्नप्रहायणी ), प्रत्यव- 
रोहिणी, सेचन, सुमङ्कलात्‌ संज्ञायाम्‌, ्रण्डर, सुन्दर, मण्डल, मन्थर, मङ्गल, पट, 
पिण्ड, षण्ड, ऊद (कुर्द का०), गुर्द (गूं का०), शम, सूद, रवर, (प्रौड) हद (ह्व), 
पाण्ड (पाण्ट का० भाण्ड (भाण्डल भाण्ड), लो हाण्ड, (लोफाण्ट का०), कदर, कन्दर, 
कदल, (कन्दल का०), तरुण, तलुन, कल्माष, बृहत्‌, महत्‌, सोम, सोधर्म, रोहिणी 
नक्षत्रे) रेवती नक्षत्रे, विकल, निष्कल, पुष्कल, कटाच्छोोणिवचने। पिष्पल्यादयश्च। 
पिप्पली हरीतकी ( हरितकी) कोशातको, शमी, वरी, शरी, (शमी करीरी का०), 
पृथिवी, क्रोष्टु (क्रोष्ट्री का०), मातामह, पितामह, सुगेठ, सुव, सूर्य, सफ्लक, 
भरालिङ्गि, पावन, एत, विटक, भट्ट, दहन, कन्द, काकण। इति गोराबिः। 

२--(वा०) (क) नीलादोषधौ, (ख) प्राणिनि च (ग) वा संज्ञायाम्‌ । 
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६२ ] अ्ष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ भ्र० ४, पा० १ 

हीष्‌ ४३ शोणात्प्राचाम्‌ । 

४४ वोतो गुणबचनात्‌ | (१) गा ४ 

वा, डीष्‌ ४५ बहादिश्यंश्च । (२) ब ह्वा दिभ्यः४६ 

डीष्‌, ब-भ्यः ४६ नित्यं छन्दसि । छन्दसि ४७ 

नित्यम्‌,छणडीष्‌ ७४७ भुवरच | 

डीप्‌ ४८ एंयोगादाख्यायाम्‌ । (३) पुयोगात्‌ ४९ 

ङीष्‌ ४६ इन्द्रःवरुण-भव-शवे रुंद र्ड 
हिमारण्प-यव-यवन-मातुलाचा 

याणामानुक्‌ । (४) 
हेष 9० क्रीतात्करणप्‌वात्‌ | करणपूर्वात्‌ ५१ 
करतत, डीष्‌ ५१ क्तादल्पाख्यायाम्‌ | क्तात्‌ ५३ 


क्तात्‌, डीप्‌ ५२ बहुत्रीहेशचान्वोदात्तात्‌। (२) वहेः त्‌ १३ 


बि 0 १0 1 1२7 उन 


१--(वा०) (क) वसुशब्दाद्‌ गुणवचनाद्‌ डीबायुदात्तार्थम्‌। (ख) 
खरुसंयोगोपधात्‌. प्रतिषेधो वक्तव्यः। 

२--(गणपा०) बहु, पद्धति, प्रङ्कति प्रञ्चति, हति, शकटि (शकति), 
शाक्तिः शस्त्रे, शारि, वारि, राति, राधि, शाधि, प्रहि, कपि, यष्टि, मुनि, 
इतः प्राण्यङ्भात्‌, कृदिकारादक्तिनः, सर्वतोऽक्तिन्नर्थावित्येके, चण्ड, अराल, कृपण 
(कृपाण का०), कमल, विकट, बिशाल, विशडूट, भरज, ध्वज, वन्द्रभागाल्तद्ान्‌ | 
(चन्द्रभागा नद्याम्‌), कल्याण, उदार, पुराण, प्रहन्‌' छोड़, नख, खुर, शिखा, 
बाल, शफ, गुद, वहति, गति, भाकृतिगण:। तेन, भग, गल, राग इति वह्वादि। 

३--(वा०) (क) गोपालकादीतां प्रतिषेधो वक्तव्यः । ` (ख) सूर्यदेवः | 
तायां चाबूवक्तव्यः। 0 | 

४--(वा०) (क) हिमारण्ययोमंहत्वे (ख) यवाद्दोषे (ग) यवनाल्लिप्याग । 
(घ) उपाध्यायमातुलाभ्यां वा (ङ ) आचार्यादणत्वं च (च) र्यक्षत्रियाभ्याँ व 
(छ) मुद्गलाच्छन्दसि लिच्च। 4 

५--(वा०) (क) अन्तोदात्ताज्जातप्रतिपेथः (ख) पाणिगुहीत्यादीनाम | 
विशेषे। (ग) भ्रबहुन*मूसुकालसुखादिपूर्वादिति वक्तव्यम्‌ । 
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हा साद ५३ अस्वाङ्गपूवपदाद्वा (१) वा ५५ 
निष्‌, ब 2 स त 
वा, डौषू ४ स्ताङ्गाचोपसजेनादसंयोगोप- स्वात्‌, उप- 
थात्‌ | (२) सजनात्‌ ६० 
पत स्वात, ५४ नासिकोदरौष्ट-जड्घा-दन्त- 
EE कणे-शृङ्गाच्च । (३) 
जा स्वात्त, ४६ न क्रोडादिबह्वचः । न ५८ 


उपन्त्‌ स्वा-्त्‌, ५७ सहनञृविद्यमानपूर्वाच्च । 


डीष्‌,न ; 
„ ” „ „ रद नखसुखात्सज्ञायाम्‌ । 
, ५६ दीषजिह्वी च च्छन्दसि । 
दिप 
स्वा-्त्‌ ६० दिकृपूवपदानूडीप्‌ । 
डीष्‌, ६१ बाह! । 
६२ सर्यशिश्वीति भाषायाम्‌ । 
डीष्‌ ६३ जातेरस्जीबिषयादयोपधात्‌ । जातेः ६४ 
() 6 | 0 
ङीपू ६४ पाक-कण पण-पुष्पफल मूल- 
बालोत्तरपदाच्च । (५) 
डीप्‌ ६५ इतो मनुष्यजातेः । (६) मनुतेः ६६ 


१--(वा०) बहुलं संत्ताछन्दसोरिति वक्तव्यम्‌। 
२--(वा०) अ्रङ्गगात्रकण्ठेभ्य इति वक्तव्यम्‌। 
३--(वा०) (क) पूच्छाञ्चेति वक्तव्यम्‌। (ख) कबरमणिविषशरेभ्यो 


नित्यम्‌ (ग) उपमानात्पक्षाच्च पुच्छाच्च। 


४--(वा०) योपधप्रतिषेधे हयगवयमुकयमत्स्यमनुष्याणामप्रतिषेधः। 

५--(वा०) (क) सल््ाक्काण्डप्रान्तशतैकेभ्यः पुष्पात्‌। (ख) संभस्त्राजिन- 
शणपिण्डेभ्य: फलात्‌। (ग) मूलान्नञः। 

६--(वा०) इत्र उपसंख्यानमजात्यर्थंम्‌। 
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(स्त्रीप्रत्ययेषु ऊ४ः--) 


मनुष्यजाते: ६६ ऊडुतः । (१) ऊष ७२ 
र ६७ बाहन्तात्सज्ज्ञायाम्‌ । 

५ ६८ पङ्गोश्च । (२) 

१ ६६ उरूत्तरपदादौपम्ये । उत्स (उ 


उरूत, उ ७० संहित-शफ-लक्षणवामादेरच | 
(३) - | 
७१ कद्रुकमण्डल्योश्‍इछन्दसि | (४) कडुल्वोः ७२ 
कद्ु-ल्वो, ऊङ. ७२ संज्ञायाम्‌ । 
(स्त्रीप्रत्ययेषु ङीन्‌) 
७३ शाङ्ग रवाद्यनो डीन्‌ । (५) 


(स्त्रीप्रत्ययेषु चाप्‌--) 


७४ यङश्चाप्‌ । (६) चाप्‌ ७५ 
sd ७५ आवट्याच । 
(प्रथ तद्धिताधिकारः) 
तद्धिताः ५४ 
७६ तद्धिताः । क डी 


१--(वा० ) अरप्राणिजातेएचारज्ज्वादीनामिति वक्तव्यम्‌ । 

र--(वा०) श्वगुरस्योकाराकारलोपश्च । 

३--(वा०) सहितसहाभ्याञ्चेति वक्तव्यम्‌ । 

४---(वा० ) गुग्गुलुमधुजतुपतयालूनामिति वक्तव्यम्‌ । 

५--(गणपा०) शाङ्खरव, कापटव, गोग्गुलव, ब्राह्मण, वव (का०) 
गौतम, कामण्डलेय, ब्राह्मणकृतेय (ब्राह्मकृतेय), भ्रानिचेय, भ्रानिधेय, श्राशो- 
केय, वात्स्यायन, मोञ्जायन, कंकस (कंकसेय का०), काप्प (काव्य) शोव्य, 
एहि, पर्येहि, प्राइमरथ्य, प्रौदपान, भ्रराल, चण्डाल, वतण्ड, भोगववूगोरिमतोः 
संज्ञायाम्‌ धादिष्‌ नित्यं हस्वार्थम्‌ । न्‌नरयोवृद्धिश्च । इति शारङ्गरवाबिः। 

६--(वा०) षाच्च यडाः। 
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(स्त्रीप्रत्ययेषु ति--) 

स्त्रियाम्‌ तदित ७७ यूनस्तिः | 
(स्त्रीप्रत्ययेषु ष्यङः) 


” ” ७८ अशिनोरनाषयोर्शुरूपोत्तमयोः प्यळ ८१ गो- 


ष्यङ्‌ गोत्रे | नो क 
ग्रणिनो:, प्य्‌ ७६ -गोत्रावयवात्‌ । 
ष्यङ्‌ गोते ८० क्रौड्यादिभ्यश्च । (१) 
| ८१ देवयज्ञि-शोचितृक्षिसात्यपग्रि 
काण्ठेविद्विभ्योऽन्यतरस्याम्‌ । 
(तद्धितेष्वपत्याधिकार--) 
८२ समर्थानां प्रथमाद्वा । ५।२।१४४ 
८्३्‌ प्राग्दीव्यतोऽण्‌ प्राग-तः ९१ 
तर ८४ अश्वपत्यादिभ्यश्च । (२) 
प्रागृदी-षु ८५ दित्यदित्यादित्यपतयुत्तरपदाण्‌ 
ण्य्‌ । (३) 


१ (गणपा०) क्रोडि, लाडि, व्याडि, झापिशलि, झापक्षिति, चोपयत, 
चेटयत, (व॑टयत), सैकयत, (शैकयत का०) वंल्वयत (वैकल्पयत का०), 
सौधातकि, सूत युवत्यास्‌ । भोज क्षत्रिये। यौतकि, कोटि, भोरिकि, भोलिकि, 
शाल्मलि, शालास्थलि, कापिष्ठलि, गौकक्ष्य (गौलक्ष्य का०), इति 'क्रोड्यादिः । 

२ (गणपा०) श्रशवपति, ज्ञानपति, शतपति, धनपति, गणपति, स्थान- 
पति, यज्ञपति, राष्ट्रपति, कुलपति, गृहपति, धान्यपति, धन्बपति, बन्धुपति, 
धर्मपति) सभापति, प्राणपति, क्षेत्रपति, इत्यशवपत्यादिः। 

३--(वा०) (क) यमान्चेति वक्तव्यम्‌। (ख) वाङ्मतिपितुमतां छन्दस्युप- 
संख्यानम्‌ । (ग) पृथिव्या नानी । (घ) देवाद्यमनौ। (च) वहिषष्टिलोपश्च।(छ)ईकक्च 
(ब) ईकन्‌ छन्दसि (झ) स्थाम्नोऽकारः (न) लोम्नोऽपत्येषु बहुषु (ट) ष्याद- 

ऽपंविशेषलक्षणादपवादातपूवंविप्रतिषेषेन । (ठ) सर्वत्र गोरजादिप्रत्ययप्रस ङ्गे यत्‌ । 
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प्रागदी-षु ८६ उत्सादिभ्योऽञ्‌ i (१) 
८७ ख्रीपुंसाभ्यां जञ्स्ननां भवनात्‌ । 
(तद्धितलुक--) 
प्रागुदीव्यवीयस्यथ ८८ दिगोलेगनपत्ये । 


प्रागूदी-स्य दह गोत्रेऽलुगचि | अचि ९१ 
प्रागूत्तीये, म्रच 8० यूनि लुक्‌ । यनि९१,लुक्‌१४, 
ह प्रच ६१ फकूफिओरन्यतरस्याम्‌ । 
र (प्रपत्याधिकारः प्रस्तुतः) ४॥१।१७६ 
8२ तस्यापत्यम्‌ । त-म ४।१६७ 
8३ एको गोत्रे । 
8४ गोत्राधून्यस्तियाम्‌ । 
तस्यापत्यम्‌ 8५ अत इन्‌ | इनू ६७ 


» इन्‌ ६ बाह्वादिभ्यश्च । (२) 


१ (गणपा०) उत्स, उदपान,. विकर, विनद (बिनोद का०), महानद, 
महानस, महाप्राण, तरुण, तलुन, बष्कय भ्रसे (ग्रसमासे), पृथिवी, धेनु 
पङ्क्ति, जगती, त्रिष्टुभ्‌, अनुष्टुभ्‌, जनपद, भरत, उशीनर, ग्रीष्म, पोलुकुण, 
(पोलु, कुल का०), उदस्थान देशे। पृषदंश (पृष; दंशे का०),. भल्लकीय, 
रथन्तर, मव्यम्बिन, बृहत्‌, महत्‌, सत्यत्‌ (सत्वन्तु। सद्शब्दो मतुबन्त भ्ागत- 
_नुट्को गृह्यते। सत्त्वन्स्विति), कुरू, पञ्चाल, इन्द्रावसान, उष्णिह्‌, ककुभ्‌, 
' सुवर्ण ` (सुपर्णं), बेब, प्रीष्मादच्छन्दसि। इत्युत्सादिः। प 
२--(गणपा० ) बाहू, उपबाहु, उपवाक (उपचाकु), निवाकु (विवाकु का०)। 
शिवाकु, बटाकु, उपविन्बु (उपनिन्दु का०), वृषलो, वृकला, चूडा, बलाका, 
भूषिका, कुशला, छाला (भगला), धुवका, धुवका, सुमित्रा, दुभित्रा, पुष्करसब्‌, 
भनुहरत्‌, देवशर्मन्‌, अग्निशर्मन्‌, भद्रशर्मन्‌, सुसर्मन्‌, कुनामन्‌, सुनामन्‌, पञ्चत्‌, | 
सप्तन्‌, भ्रष्टन्‌, ्रमितोजसः सलोपइख। सुघावत (सुध्रावत्‌, सुघादन्‌ का०)! 
उबश्चु, शिरस्‌, भाष, शराविन्‌, मरीचो, क्षेमवृद्धिन्‌, श्युद्खलतोदिम्‌, खरनाविग! 
नगरमदिन्‌, प्राकारमडिन्‌, -लोमन्‌, भजीगतं, कृष्ण, युधिष्ठिर, धर्जुन, साम्य | 
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तस्यापत्यम्‌, इन्‌ €७ सुधातुरकङ्‌ च । (१) 
8८ गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्चफञ्‌। (२) गोत्रे १११ 

गोत्रे, तस्या-म्‌ 88& नडादिभ्यः फक । (३) फक्‌ १०३ 
फक्‌ गोते १०० हरितादिभ्योऽञः 
फक्‌ गोत्रे १०१ यजिमोश्च | 
गोत्रे क्‌ १०२ शरद्च्छुनक-दर्भाद्धगु-बत्सा- 

ग्रायणेप | 
गोत्रापत्ये, फक्‌ १०३ ट्रोण-पषत-जीबन्तादन्यतर- 

स्याम्‌ । 


गद, प्रद्युम्न, राम, उदङ्क, (उदडूः संज्ञायाम्‌ का०), सभूयोध्म्भसो: सलोपश्च । 
बुक) चूडाला, ऋगला, सलक। झाकृतिगण:। तेन--सात्वकि, जाङ्घि, ऐखशमि, 
झाजधेनवि, ग्रौडुलोमिः। इति वाह्वादिः। 

१--(वा०) व्यासवरुडनिषादचण्डालविम्वानामिति वक्तव्यम्‌ । 

२-- (गणपा०) कुञ्ज, ब्रध्न, शङ्ख, भस्मन्‌, गण, लोमन्‌, शठ, शाक, 
शुण्डा, शुभ, विपाश (विपाश का०), स्कन्द, स्कम्भ, शाकदू, शुम्भा, शिव, 
शुभंया। इति कुञ्जादिः। 

३ (गणपा०) नड, चर (वर), वक, मुञ्ज, इतिक, इतिश, उपक, 
एक, लमक, शलङ्कु गलडू च (शालङ्कायन) सप्तल, वाजप्य, तिक, भ्रर्नि- 
शर्मन्‌ (वृषगणे) प्राण, नर, सायक, दास, मित्र, द्वीप, पिगर, पिंगल, किङ्कर, 
किङ्स, कातर, कातल, काश्यप, (कुइयप), काश्य, काव्य, (काल्य का०), 
झज, श्रमुष्य (श्रमुष्स), कृष्णरणी ब्राह्मणवासिष्ठे ( (ब्राह्मणबासिष्ठयों: का०), 
प्रसित्र, लिगु, चित्र, कुमार, क्रोष्ठु क्रोष्टं च (क्रोष्टायन), लोह, बुर्ग, स्तम्भ, 
शिक्षपा, अग्र, तृण, शकट, सुमनम्‌, सुमत, मिमत, ऋच्‌, जलन्धर, प्रध्वर 
(भ्रध्वरावण्डय का०), युगन्धर, हंसक, दण्डिन्‌, हस्तिन्‌, पिण्ड, पञ्चाल, चमसिन्‌, 
सुकृत्य, स्थिरक, ब्राह्मण, चटक, बदर, अश्वल (अशवला का०), खरप, लड्डू, इन्घ, 
भ्र, कामुक, ब्रह्मदत्त, उवुम्बर, शोण, भ्रलोह, दण्डप (वण्ड-झ्ष्वरादण्ड्य का० ), 
भत, भ्शवक, यानव्य, नाय्य, भ्रन्वजत्‌, भ्रन्तजन, इत्वरा, अंशक, यास, काम, 
बात इति नडादिः 

७ 
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१०४ अनृपानन्तर्ये बिदादिभ्यो5ञ्‌।(१) 
गोत्राप्ये १०५ गर्गादिभ्यो यञ्‌ | (२) यभू १०६ 


१--(गणपा०) बिद, उर्व, कश्यप, कुशिक, भरद्वाज, उपमन्यु, किलात 
किदर्भ (कन्दर्प, किदर्भ का०), विषवानर, ऋष्टिषेण (ऋषिषेण), क्रतभाग 
हर्यश्‍व, प्रियक, भ्रापस्तम्ब, कूचवार, शरद्वत्‌, शुनक (शुनक्‌), धेनु, गोपवन, 
शिग्र, बिन्दु (विन्दु का०), भोगक, भाजन, श्रमिक, श्रश्वावतान, शयामाक्क 
इयामक (इयमाक का०), श्यावलि (शावलि का०), इयापर्ण। 
हरितादयः। 
हरित, किंदास, वह्यस्क, प्र्कलूष (भ्रकंजूष), वध्योग (वध्योष का० ), 
बिष्णु, वृद्ध (विष्णुबुद्ध का०), प्रतिबोध, रथीतर, रथन्तर, गविष्ठिर, निषाद, 
शबर, शलस, मठर, मुडाकु, सृपाकु, मृबु (मुद का०), पुनर्भू, पुत्र, बुहित, 
नतान्यू, परस्त्री परशु च। किलालप, सम्बक, इयायक। इति बिदादिः। ˆ 
२--(गणपा०) गर्ग, वत्स, वाज प्रसे (प्रसमासे), संकृति, प्रज, ब्या- 
घ्रपाद्‌, बिदभृत्‌, प्राचीनयोग, भ्रगस्ति, पुलस्ति, चमस, रेभ, प्रश्निवेश, शङ्क, 
शट, (शठ का०), शक, एक, धूम, प्रवट, मनस्‌ (मनस का०), धनञ्जय, 
बुक्ष, विश्वावसु, जरमाण (जनमान का०)। 
(लोहितादयः।४।१।१८) 
लोहित, संशित, बभ्नु, वल्गु, मण्डु, गण्ड, शङ्कु (शङ्भः का०), लिगु, 
गुहलु, गुलु का०), मन्तु, मङझक्षु (मक्षु का०), भ्रलिगु, जिगीषु, मनु, तन्तु, 
सनायी, सूनु, कथक, कंथक, ऋक्ष, वृक्ष (तृक्ष का० ) तनु, तरक्ष, तलुक्ष, तण्ड, वतण्ड, 
कपि, कृत (कपिकत का०), कष, भूत, कुरुकत, श्रनुडुहू , कवि, पुरुकुत्स, शक्ति । 
(कण्बादयः।४।२।१११) छ, 
कण्व, शकल, गोकक्ष, प्रगस्त्य, कुण्डिनी (कण्डिनी, कुण्डिन का०), यज्ञ- 
बल्क, पर्णवल्क, प्रभयजात (उभय, जात का०), विरोहित, वृषगण, रहूगण, 
शण्डल, चणक (वणक, वण का०), चुलुक (कचुलुक का०), मुद्गल, मुसल। 
जमदग्नि, पराशर, जःतूकर्ण (जतूकर्ण का० ), महित, मन्त्रित, अदमरथ, शर्क- 
राक्ष, पूतिमाष, स्थूरा (स्थूण का०), झररक (श्रदरक), एलाक, पिगल, 
कृष्ण, गोलन्द (गोलुन्व का०), उलुक, तितिक्ष, भिषज (भिषज्‌), भिष्णज्‌, 
भडित, भण्डित, बलभ, चेकित (चिकित का० ), चिकित्सित, वेवह, इन्द्रहू 
एकलू, पिप्पलू, बृहदग्नि (वृदग्नि का०), सुलोहिन्‌, सुलाभिन्‌ (सुलोभिन्‌ 
का०), उक्थ, (उकत्य का०, उच्य), कुटीगु, संहित, पथ, कन्य, भुव, कर्कः 
टक, रक्ष, प्रचुल, विलम्ब, विष्णुज । इति, गर्गादिः। द 
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गोते, यन्‌ - १०६ मधु-बभ्त्ोर््राह्मणकोशिकयोः । 

” ” १०७ कपिबोधादाङ्गिरसे । ्रङ्गिरसे, १०६ 

त गोत्र १०८ वतण्डाच्च । वतण्डात्‌ १०९ 
„ यनः १०६ लुक्‌ खियाम्‌ ! 

गो-्त्ये ११० अश्वादिभ्यः फञ्‌ । (१) फन्‌ १११ 

गोवे, फम्‌ १११ भर्मात्‌ तरगते । 

पत्ये ११२ शिवादिभ्योऽण्‌ । (२) प्रण ११९ 


१--(गणपा०) श्रइव, अश्मन्‌, शङ्भू, शूद्रक विद, पुट (विदापुट का०), 
रोहिणी, खर्जूर (खजूर), खञ्जार (खञ्जूल का०), वस्त, पिजूल (पिञ्जूर का०), 
भडिल, भण्डिल, भडित, भण्डित, प्रकृत, रामोद, क्षान्त (क्षक्ष का०), काश, 
तीक्षण, गोलाडूः, 'प्रक, स्वर (स्वन का०), स्फुट, चक्र, श्रविष्ठ (श्रविष्ठा का०), 
पविन्द (पविन्दा का), पवित्र, गोमिन्‌, इयाम, धूम, धूस्न, वाग्मिन्‌, विश्वानर, 
कुट, शप श्रात्रेये (वेश श्रात्रेये का०), जन, जड, खड, ग्रीष्म, भ्र, कित, 
बिशप, विशाल (विश्ञाला का०), गिरि, चपल, चुप (चुम्प का८ ), दासक, 
बैल्व (वेल्य का०) प्राच्य, धर्म्यं (मन), आनुड्ह्य, पुंसि जाते । - प्र्जुन, प्रहृत, 
घुमनस्‌, दुर्मनस्‌, मनस्‌, प्रान्त, (क्षान्त का०), भरद्वाज, उत्स (कुत्स का० ), 
प्रातव, कितव, वद, धन्य, पाद, शिव, खदिर, भण्डिक ग्रीवा, कुल, काण, 
नड, वीक्ष्य, वह, खेड, नत्त, भ्रोजस्‌, नम। इत्यशवाविः। 

२-- (गणपा०) शिव, प्रोष्ठ (प्रौष्ठ का०), प्रोष्ठिक, चण्ड, जम्भ 
(भण्ड का०), भूरि, दण्ड, कुठार, ककुभ्‌ (ककुभा का०), भनभिम्लान (न- 
भिग्लान का०), कोहित, सुख, सन्धि, मुनि, (ककुत्स्थ), कहोड, कोहड, 
कहय (कहूष का०), कहय, कपिञ्जल (फुपिञ्जल), खञ्जन, वतण्ड, तृणकर्ण 
(तूणकर्ण का०), क्षीरह्द, जलह्द, परिल, पषिक (पथिक), पिष्ट, हैहय 
(हेहय का०), पाषिका (परिषिक का०), गोपिका, कपिलिका, जटिसिछा 
(जटिलिक का०), बधिरिका, मञ्जीरक (मजीरक), वृष्णिक, खञ्जार, 
(सञ्जाल), कर्मार, रेख, लेख, भ्रालेखन, विश्रवण, रयण, (खण का०), वर्त- 
नाक्ष, प्रीवाक्ष, विटप, पिटक (पिटाक का०), तृक्षाक, नभाक, ऊर्णनाभ, 
भरत्कार, पृथा, उत्क्षेप . (उत्क्षिपा का०), पुरोहितिका, सुरोहितिका, सुरो- 
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भपत्ये अण्‌. ११३ अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्त- 
न्ञामिकाभ्यः । ( 

„ ' ११४ ऋष्यन्धक-वृष्णि-कुरुम्यरच । 

१ >» ११५ मातुरुत्‌ संख्या सं-भद्रपूर्वाया; 

११ > ११६ कन्यायाः कनीन च | 

” >» ११७ विकणंशुङ्ग-च्छगलाद्त्स- 
भरद्वाजात्रिपु । 

„ २ ११८ पीलाया वा। 

५ ” ११६ दकू च मण्डकात्‌ । 


अपत्ये १२० ख्रीभ्य़ो ढक्‌ । (१) इ (२४ 
व ण ७ 

स्त्रीभ्यः, ढक्‌ २१ द्रयचः दृथचः 

ग १२१ इथचः | इथच: १२२ 


ढघचोऽपत्येक्‌ १२२ इतश्चानिजः । 
अपत्ये, ढक्‌ १२३ शुभ्रादिभ्यश्च | (२) 


; हिका, ़्ार्यशवेत (प्रयंदवेत का०), सुपिष्ट, मसुरफणं, (मसूरकर्ण), मयूर- 
कणं, खर्जुरकर्ण, (खर्जूरकर्ण का०), खवूरक (खडरक का० ), तक्षन्‌, ऋष्टि- | 
षण, गङ्गा, विपाश (विपा विपाशा का०), यस्क, लह्य, दृह्य (दुघ का०), 
प्रयःस्युण, तृण, कर्ण (तृणकर्ण ), पर्ण, भलन्दन, विरूपाक्ष, भमि, सपनी, 
ढृघचो नद्याः। त्रिवेणी त्रिवणं च। गोफिलिक, रोहितिक, कयोष, गोभिः 
सिक, राजल, तडाक, वडाक, परल, भ्राकृतिगणः। इति झिवादिः। 

१--(वा) वडवाया वृषे वाच्ये। श्रण्‌ क्रुञ्चा कोकिलात्स्मृतः। '्रारक्‌ 
पुंसि ततोऽन्यत्र गोधाया ढुग्विधो स्मृतः। 

२-- (गणपा०) शुभ्र, विष्टपुर (विष्ट, पुर), ब्रह्मकृत, हातार! 
शलाथल (शलाचल का०), शलाकाज्नू, लेखाञ्रू (लेखा), विकास 
(विकंसा), रोहिणी, रुक्मिणी, धामणी, दिश्‌ (दिशा का), शालूक, भजबस्ति 
शकन्धि, विमातृ, विषया, शुक, विश, वेवतर, कुन, शुक्र, उप्र, शतला, 
(ज्ञातल), सन्धकी, सुकण्डु, (कृकण्ड सुकण्ड का०), विस्मि, ग्रतिथि, गोवन, 
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गोत्रे उक्‌ १२४ विकर्णकुशीतकात्काश्यपे | 

पत्ये, ढक १२५ भ्रुदो बुक च । 

१ » १२६ कल्याण्यादीनामिनङ च। (१) इनङ्‌ १२७ 
” » ९१२७ कुलटाया वा। 


पत्ये १२८ चटकाया ऐरक । (२) 

४ १२६ गोधाया ढुक्‌। ब 
गो-या, अपत्ये १३० आरगुदीचाम्‌ । बि 

पत्ये, दक १३१ ज्ुद्राम्यो वा । 

१३२ पितृष्वसुश्छण्‌ । पि-सुः१३४ 
पितृ-सुः १३३ ढकि लोपः । ढकि लोपः १३४ 
ढकिँ,छणि,लोपः १३४ सातृष्वसुश्च । 

पत्ये १३४ चतुष्पाङ्भथो ढन्‌। ढञ्‌ १३६ 


कुशाम्ब, मकष्टु, शाताहर, पवष्टुरिक, सुनामन्‌, लक्ष्मणश्यामयोर्वासिष्ठे 
(लक्षण का०), गोधा, कृकलास, श्रणीव, प्रवाहण, भारत (भरत), भरम 
(भारम का०), मुकण्डु, कर्पूर, इतर, भ्रन्यतर, श्रालीढ, सुदन्त (सुदत्त का०), 
सुदक्ष, सुवक्षस्‌ (सुचक्षस्‌ का०), सुदामन्‌, कद्रु, तुद, श्रकशाय (श्रकशाप का०), 
कुमारिका, कुठारिका, किशोरिका, भ्रम्बिका, जिह्माशिन्‌ (जिह्याशिन का०), 
परिधि, वायुदत्त, शकल, शलाका, खड्र (खट्वर का० ),कुबेरिका (कुबॅणिका का०), 
प्रशोका, गन्धपिङ्गला (शुद्धपंगला का०), खडोन्मत्ता, भ्रनुदृष्टि (प्रनुदृष्टिन्‌), 
जरतिन्‌, बलीर्वादन्‌ (बलिर्वादन्‌ का०), विग्र (विप्रज का०), वीज, जीव, 
इवत्‌, भ्रश्मन्‌, श्रइव, श्रजिर, शतावर, शलाका, कुकसा, भरत, मघष्टु, ककल, 
स्थूल, मकथु, यमष्टु, ष्टु, मृकण्ड, गुद, रूद, कुशेरिका, शबल, झजिन, 
प्राकृतिगणः। तेन--गंगा, पाण्ड्‌। इति शुञ्जादिः। 

१--गणपा (०) कल्याणी, सुभगा, दुर्भगा, बन्धकी, झनुदृष्टि, अनु- 
सृष्टि (भ्रनुसृति), जरती, बलोवदी (बलीवर्दी का०), ज्येष्ठा, कनिष्ठा, 
मध्यमा, परस्त्री) इति कल्याण्यादिः। ई 


२--(वा०) (क), चटकाच्चेति वक्तव्यम्‌ । (ख), स्त्रियामपत्य लुखक्तव्प: । 
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भ्रपत्ये,ढम्‌ १३६ गृष्ट्यादिभ्यशच । (१) 


भ्पत्ये १३७ राजश्वशुराद्यत्‌ । (२) 
पत्ये १३८ क्षत्रादूध! | 
१३६ कुलात्खः । कुलात्‌ १४, 


11 


कुलात्‌ १४० अपूर्वपदादन्यतरस्यां यड्द- अ्र-म्‌ १४२ 
को । 


पत्ये १४१ महाकुलादञ्‌खञौ । 
१४२ दुष्कुलाड्ढक्‌ | 
f १४२ स्वसुझ्छः । | छः १४४ 
” चः १४४ भ्रातुव्यच्च | आतुः १४५ 
तुः १४५ व्यन्त्सपत्ने | 
अपत्ये १४६ रेवत्यादिभ्यष्टक्‌ । (३) ठक्‌ १४७ 
ठ र १४७ गोत्रख्रियाः कुत्सने ण्‌ च। कुत्सने १४६ 
इतन, भपत्ये १४८ वृद्धाट्ठक्‌ सौवीरेषु बहुलम्‌ । ठक्‌ १४९, सौ- 
व्क गीर १४६ फेइछच । जा 
शा १४० फाण्टाहतिमिमताभ्यां णफिऔ। 
वा १४१ कुर्वादिभ्यो ण्यः । (४) ण्यः १५२ 


———————— 0058000030 2 का 3.” - "7. अ 
८ १--(गणपा० ) गृष्टि, वृष्टि, बलि, हाल, विश्रि, कुद्रि, श्रजवस्ति 
मत्रयु, फलि, लि, दृष्टि। इति गृष्ट्यादिः। 

२--(वा०) राझोऽपत्ये जातिग्रहणम्‌ । 

RTT ) रेवती, श्रश्‍वपाली, मणिपाली, द्वारपाली, वुकवञ्चिन्‌। 
वृकग्राह, कणंग्राह, दण्डग्राह, कुक्कुटाक्ष, युकबन्धु, चामरग्राह, ककुदाक्ष। 
इति रेवत्याविः। 

४-- (गणपा०) कुरु, गर्गर (गर्ग का० ), मङ्गुष, श्रजमार (श्रजमारक : 
का०), रथकार, बाववूक, सञ्राजः क्षत्रिये। कवि, विमति (मति का०), 
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र्ये, प्यः १५२ सेनान्त-लक्षण-कारिभ्यइच | से-भ्य: १५३ 
भ्यः, पत्ये १४३ उदीचामिम्‌। | 

अपत्ये १५४ तिकादिभ्यः फिन्‌ । (१) [कम्‌ १५९ 
„ फिन्‌ १५५ कौसल्यकार्मारयाभ्यां च | 

„» » १५६ अणो दचचः | (२) 

„ ” ११७ उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ । 3 


उ-त्‌, अपत्ये als 
फिश ' १४८ वाकिनादीनां कुक्‌ च । (३) कुक १४९ 
उत, अपत्ये, १५९ पुत्ान्तादन्यतरस्याम्‌ । 


ग्रपत्ये १६० प्राचामदृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ । 


कापिञ्जलादि, वाक्‌ (वाच्‌), वामरथ, पितृमत्‌, इन्द्रलाजी (इन्वरजालि का०), 
एजि, वातकि, दामोष्णीषि, गणकारि, कंशोरि, कुट, शलाका, (शालाका 
का०), मुर, पुर, एरका (एरक का०), शुभ्र, भ्रर्भे, दर्भ, केशिनी, वेनाच्छ- 
न्वसि। शूर्पणाय, इयावनाय, इयावरथ, इयावपुत्र, सत्यंकार, वडभीकार, पथि- 
कार, मूढ, शकन्धु, शङ्क, शाक, शाकिन्‌ (शालिन्‌), शालीन, करूं, हर्त्‌, इन, 
पिण्डी (इनपिण्डी का०), वामरथस्य कण्वादिवत्‌ स्वरवर्जम्‌। विस्फोटक, 
काक, स्फाटक, घातकि, धेनुजि, वुद्धिकार। इति कुर्वादिः। 

१-- (गणपा०) तिक, कितव (कितक का०), संज्ञा, वाला (वाल का०), 
शिख, (संज्ञावालशिख), उरस्‌ (उरश), शाटध (झाठ्य का०), सैन्धव, 
यमन्द, रूप्य, ग्राम्य, नील, श्रमित्र, गौकक्ष्य (गोकुक्ष्य), कुरु (करु का०), 
देवरथ, ततल (तंतिल) भ्रौरस (आरश), कौरव्य, भौरिकि, भोलिकि, चोपयत, 
चेटयत, शीकयत (शैकयत का०), क्षेतप़त, वाजवत (ध्वाजवत का०), चन्ब्रमस्‌, 
शुभ, गंगा, वरेण्य, सुपामन्‌, भ्रारद्ध (श्रारटव), वह्यका, खल्यका (खल्या, 
सल्य का०), वृष, लोमक, उवज्ञ (उदन्य का०), यज्ञ, सुयामन्‌, ऋश्य (ऋष्य), 
भौत, जाजल, रस, लावक, ध्वजवद, वसु, बन्धु, ग्राबन्धका, (इति तिकाविः) । 

२--(वा) त्यदादीनां वा फि्‌ वक्‍तव्य: । 

३--(गणपा०) वाकिन, गारेध, कार्कटध, काक, लक्का । चर्भिर्वामणो- 
नलोपश्च। इति तिकादिः। 
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१०४ ] ्रष्टाध्यायौ सूत्रपाठः [प्र ४, पा० | 
१६१ सनोर्जातावञ्यतौ षुक्‌ च । 
(गोत्रसंज्ञा-). 
१६२ अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ । अपत्यं, पोत्र 
प्रति १ ६५ 
(युवसंज्ञा--) 
पौ-ति;मपत्यम्‌ १६३ जीवति तु वंश्ये युवा । जीवति १६४, 
युवा १६५ 


जीवति, युवा १६४ भ्रातरि च ज्यायसि । 


पौ-ति प्रपत्यम्‌, १६४ वान्यस्मिन्‌ सपिणडे स्थविरतरे 
ih जीवति । (१) 
__(तद्राजसंज्ञकप्रत्यय--) 
त्ये १६६ जनपदशब्दात्चात्रियादञ्‌ । नब 
जतत्‌,क्षत्‌,भ्रम्‌ १६७ सालवेयगान्धारिभ्यां च । 
जत्‌, कत्‌ १६८ द्थञ्मगध-कलिङ्ग-्र्‍रम- 
सादण्‌ । (२) 
- जत्‌, बत्‌ १६६ दृद्धेकोसलाजादाञ्ञ्यङ । (३) 
११ » १७० कुरुनादिभ्यो णयः । 
7 "फ़ १७१ साल्वावयव-प्रत्य ग्रथ-कल 
कूटाइमकादिञ. । 
१७२ ते तद्राजाः । तद्राजाः १७६ 


१--(वा०) (क) वृद्धस्य च पूजायाम्‌ (ख) यूनश्च कुत्सायाय्‌ ।* 
२--(वा०) क्षत्रियसमानशब्दाज्जनपदशब्दात्तस्य राजन्यपत्यवत्‌ । 
३--(वा०) पाण्डोर्जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियाड्‌ डण्‌ वक्तव्यः। 


* इदं वातिकद्वयं वेदिकपुस्तके काशिकापुस्तके च सूत्रद्वयत्वेन परिगृहीतम्‌ 
वस्तुतस्तु द्वयमिदं वातिकं भाष्ये तथेव परिग्रहणात्‌। 
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प्र० ४, पा० २ | वातिक-गणपाठ-सहितः “[ १०५ 


तद्राजस्य १७३ कम्बोजाल्लुक्‌ । (१) लुक्‌ १७६ 
तद्राजस्य, पक्‌ १७४ स्रियामचन्ति-कुन्ति-कुरुभ्यश्च | स्त्रियाम्‌ १७५ 


त-स्य, लुक, \9 अत 5 
त्य १७५ श्च | 


तस्य, लूक १७६ न प्राच्य-भर्गादि-यौधेपादि- 
भ्यः । (२) 


इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः । 


अथ द्वितीयः पादः 


(तद्धिते चातुरथिकप्रत्यय--) 


१ तेन रक्तं रागात्‌ । तेन १३, सतं, 
रागात्‌ २ 
तेन रकतं ,रागात्‌ २ लात्षारोचनाहृक्‌ | (३) 
तेन ३ नचत्रेण युक्तः कालः | नक्षत्रेण युक्तः 
विशेषे काल: ५ 
नक्षत्रेण ४ लुबविशेषे । लुप्‌ ५ 


ल्‌, नक्षत्रेण, ३ संज्ञायां श्रवणार्वत्थास्याम्‌ | 
तेन, युक्तःकालः ६ हन्दाच्छ! | 
तेन ७ इष्टं साम | दृष्टं साम & 


१ (वा०) कम्बोजादिभ्यो लुग्वचनं चोलाद्यर्थम्‌ । 

२ (गणपा०) भर्ग, करूश (करूष का०), केकय, फश्मीर, साल्व, 
सुस्थाल, उरस्‌ (उरश, उरस का०), फौरष्प। इति भर्गाविः। 

यौधेय, शौक्रेय, शौभ्रेय, ज्यावाणेय (ग्रावाणेय का०), घौतेय (छार्तेय, 
धातय का०), त्रिगर्त, भरत, उशीनर, वार्तेय। इति योधेयाबिः। 

३--(वा०) (क) ठकप्रकरणे शकलकर्दमाभ्यामुपसंख्यानम्‌। (ख) नील्या 
भन्‌ वक्तव्यः। (ग) पीतात्कन्‌ वक्तव्यः। (घ) हरिद्रामहारजनाभ्यामञ्चक्तव्यः। 
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तेन, दृष्ट साम द कलेर्ढक्‌ । (१) 


” ” ® वामदेवाद ड्यड्ड्यौ । 
प १० परिवृतो रथ; । परित 
७ 


तेन परि-रथः ११ पाण्डुकम्बलादिनिः । 
तेन, परि-रथः १२ दवपवैयाघ्रादन. | 


रण्‌ १३ कौमारापूर्ववचने । 

भण्‌ १४ तत्रोद्धतममत्रेम्य; । तत्र २० 

तत्र, भ्रण्‌ १५ स्थण्डिलाच्छ्यितरि व्रते | 

तत्र, म्रण्‌ १६ संस्कृतं भक्ताः | संस्कृतं भक्षाः२० 
तत्र, स-क्षा, १७ शूलोखाद्यत्‌ | | 
तत्र, . स-क्षा: १८ दध्नष्ठक्‌ । ठक्‌ १६ 

» » ठक्‌ १६ उदश्वितो<न्यतरस्याम्‌ । 

» » » २० क्षीराडढन । 

रण्‌ २१ सास्मिन्‌ पौणंमासीति सा-ति २३ 
सा-ति २२ आग्रहायण्यइवत्थाट्ठक्‌ । ठक्‌ २३ 

„ ठक्‌ २२ विभाषा फाल्गुनी-श्रवणा-का- 

तिंकी-चेत्री भ्यः । 

श्रण्‌ २४ सास्य देवता । सास्य देवता ३५ 
अणू, सा-ता २५ कस्येत्‌ | 
सा-ता २६ शुक्राद्घन्‌ । 

२७ अपोनप्त्रपान्नप्तृभ्यां घ: | अपो-श्याम्‌ २८ 


१--(वा०) (क) सवंत्राग्निकलिभ्यां ढगवक्तव्यः। (ख) दुष्टे सामतिं 
श्रणूवा डिङ्भवतीति वक्तव्यम्‌। (ग) जाते च द्विरण्‌ वा डिद्धवतीति वक्तव्यम्‌ । 
(घ) तीयादीकक्‌ स्वार्थ वा वक्तव्य: । (ङ)न विद्यायाः (च) गोत्रादङ्कवदिष्यते । 
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ातताश्रपो-भ्यां २८ छ च । (१) छ १२६ 
„ छ २६ महेन्द्राद्‌ घाणौ च। 
सास्य देता २० सोमाट ट्यण्‌ 
३१ वाय्वृतुपित्रुपसो यत्‌ । यत्‌ ३२ 
„ यत्‌ ३२ द्यावाएथिवी-शुनासीर-मरुत्व- 
दग्नीपोम-वास्तोष्पति-गृहमे 
धाच्छ च | 
॥ ३३ अग्नेढक । 
३४ कालेभ्यो भववत्‌ । 
३४ महाराजप्रोष्ठपदाट्ठञ्‌ । (२) 
३६ पितृन्य-मातुल-मातामह-पिता 
महाः । (३) ८ 
रण्‌ ३७ तस्य समूहः । (४) नर कर 
तस्य समूह: ३८ भिक्षादिभ्योऽण्‌ | (५) 
तस्य समूह: ३६ गोत्रोचोष्ट्रोरभ्र-राज-राजन्य- बुन्‌ ४० 
राजपुत्र-वत्स-मनुष्याजादुज्‌( ६) 


१--(वा०) (क) छप्रकरणे पंद्धाक्षीपुत्रादिभ्य उपसंख्यानम्‌ (ख) 
शतरेद्राच्छुशच घरच । 

२--(वा० ) (क) ठञ्प्रकरणे तदस्मिन्वतंत इति नवयज्ञादिभ्य उपसंख्यानमू। 
(ख) पूर्णमासादण्‌ । ; 

३--(वा०) (क) मातरि पिच्च। (ख) भ्रवर्दुगधे सोढदूसमरीसचो वक्तव्या: । 
(ग) तिलान्निष्फलात्‌ पिञ्जपेजौ प्रत्ययौ वक्तव्यो। (घ) पिञ्जण्छन्दसि डिच्च। 

४-- (वा०) गुणादिभ्यो ग्रामज्यक्तव्यः। 

_ ‰¬-(गणपा०) भिक्षा, गभिणी, क्षेत्र, करीष, अङ्गार (प्रकार), 

चर्मन्‌ (चिन्‌ का०), सहस्र, युवति, पदाति, पद्धति, अथर्वन्‌ (शरवत्‌ का०), 
दक्षिणा, भूत, विषय, शत्र, धिन्‌ (धर्मन्‌) । इति भिक्षादिः। 


६---(वा०) वृद्धाच्चेति वक्तव्यम्‌ । 
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१०८ ] ग्रष्टाध्यायी सूत्रपाठः [ भ्र० ४, पा० 
तस्य समूहः, वुय॒ ४० केदाराद्यञ्च (१) केदारात ४१ 
त-हः, के-त्‌ ४१ उञ्‌ कवचिनशच । 


४२ ब्राह्मण-माणवःवाडवाद्यन्‌ | (२) 
, ४३ ग्राम-जन-बन्धुभ्यस्तल्‌ । (३) 


१ ४४ अनुदात्तादेरञ्‌ । अन्‌ ४५ 
„ अबू ४५ खण्डिकादिभ्यश्च | (४) 
४६ चरणेभ्यो धर्मवत्‌ | 
0) ४७ अचित्त-हस्ति-धेनोष्ठक्‌ । (५) 
00 ४८ केशाइवाभ्यां यञ्छावन्यतर- 
स्याम्‌ । 
४ ४६ पाशादिभ्यो यः (६) यः ५० 


य: ५० खल-गो-रथात्‌ 
तस्य समूह: ५१ इनि-त्र-कट्यचश्च । (७) 


१--(वा०) गणिकायाइच यज्वक्तव्यः । 

२--(वा०) (क) यत्प्रकरणे पृष्ठादुपसंख्यानम्‌ । (ख) पर्वा णस्‌ वक्तव्यः। 
(ग) वातादूल: । 

२--(वा०) गजसहायाभ्याञ्चेति वक्तव्यम्‌। 

४-- (गणपा०) खण्डिक (खण्डिका का०), वडवा, क्षुद्रकमालवातेः | 
नासंज्ञायाम्‌ । भिक्षुक, शुक, उलूक, इवन्‌, भ्रहन्‌, युगवरत्र, (युगवरत्रा, युग 
बरश्रा का०), हलबन्ध (वन्धा)। इति खण्डिकादिः। 

५--(वा०) धेनोरनञ इति वक्तव्यम्‌ । 

६-- (गणपा०) पाश, तृण, धूम, वात, प्रंगार, पाटल (पाटलका का०) 
पोत, गल, पिटक, पिटाक, शकट, हल, नट (नड का०), वन, वालक हि 
पाशादिः । 

७--(वा०) (क) खलादिभ्य इनिर्वक्तव्यः। (ख़) कमलादिभ्यः खर | 
प्रत्ययो वक्तव्यः। (ग) नरकरितुरङ्गाणां स्कन्धच्‌ प्रत्ययः। (घ) पूर्वादि 
काण्डः | 
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तस्य, श्रण्‌ ४२ विषयो देशे | विषयः, देशे ५४ 

” बिष-शे ५३ राजन्यादिभ्यो बुञ्‌ । (१) 

तस्य, विषय: ५४ भौरिक्याद्यप॒कार्यादिभ्यो वि- 
घल्भक्तला । (२) 

ग्रण्‌ ४४ सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगा- सः, अत्य ५६ 
थेषु । (३) 

सोऽय, प्रा ६ संग्रामे ग्रयोजन-योद्धुम्यः । 

५७ तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां 

शुः | 
५८ घन! सास्यां क्रियेति जः । 
ग्रण्‌ ५६ तदधीते तद्वेद । तद-तद्वेद ६६ 


१--(गणपा०) राजन्य, श्रानृत, बाभ्रव्य, शालङ्कायन, वेवयात (देवयात- 
ब, देवयान का०), श्रत्रीड, वरत्रा, जालन्धरायण, राजायन, तेलु, श्रात्मकामेय, 
्रम्बरीषपुत्र, वसाति, बैल्वबन, झैलूष, उदुम्बर, तीव्र, वेल्वज (वैल्वल का०), 
भार्जुनायत, संप्रिय, दाक्षि, ऊर्णनाभ, श्राप्रीत, बेतिलि; वात्रक, भ्राकृतिगण:। 
इति राजन्याबिः। 

२--(गणपा०) भौरिकि, भौलिकि, चौपयत, चेटयत (चौटयत), काणेय, 
वाणिजक, वालिकाज्य, (वाणिकाज्य, वालिज, वालिज्यक का०) सेकयत (शेकयत 
का०), वेकयत, वेपेय, इति भौरिक्यादिः। 

ऐषुकारि, सारस्यायन (सारसा-यन), चाल्रायण द्वघाक्षायण, व्याक्षायण 
(क्पायण का०), झौडायन, जोलायन, खाडायन, दासमित्रि, दासमित्रायण, 
शोव्रायण (शौद्राण का०), दाक्षायण, शायण्डायन (झापण्डायन), ताकष्यायण, 
शो्रायण, सौवीर, सोवीरायण, शयण्ड, (शपण्ड), शोण्ड, इायाण्ड 
(शयाण्डि), वैश्वमानव, देइवधेनव, नड (नद का०), तुण्डदेव, विइवदेव 
(विशदेव, वेशवदेव का० ), सापिण्डि, झौण्डि, सायण्डि, ध्रलायत, भ्रोलालायत। 
इत्येष्‌कार्यादिः । 

२--(वा०) छन्दसः प्रत्ययविधाने नपुंसके स्वार्थं उपसंख्यानम्‌ । 
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° ४, पा० 
तदघीते तद्रे ६० क्रतूक्थादिसत्रान्ताट्ठक्‌। (१) 
तद-तद्वेद ६१ क्रमादिभ्यो वुन्‌ । (२) 
१" ६२ अनुब्राह्मणादिनिः | 
१ ६३ वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ (३) 
भरीते, वेद ६४ प्रोक्ताल्लुक्‌ । लुक्‌ ६६ 
क वे. ६५ सूत्राच्च कोपधात्‌ | (४) 
६६ छन्दोब्राह्मणानि च तद्विष- 
| याणि। 
भ्रण ६७ तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि। देशे तन्नाम्नि७ 
देशे त-म्नि, प्रा ६८ तेन निवृत्तम्‌ । 
१? ” ६६४ तस्य निवास! | तस्य ७० 
Si ७० अदूरभवश्च । 
चातुरथिकः ७१ ओरञ्‌ । ग्रम्‌ ७६ 


१--(वा०) (क) विद्यालक्षणकल्पान्तादिति वक्तव्यम्‌ । (ख) विद्याच 
नाज़ूक्षत्रधमंसंसगंत्रिपूर्वा । (ग) आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यष्ठग्वक्तव्यः । 
(घ) सर्वंसादेद्विंगोश्च लः। (ङ) अनुसूर्लक्ष्यलक्षणे च (च) इकन्पदोत्तरपदात्‌। 
(छ) .शतषष्टे: षिकन्‌ पथो बहुलम्‌ । 
.  (गणपा०) उक्थ, लोकायत, न्याय, न्यास, पुनरुक्त, निरुक्त, निमित्त, 
दविपदा, ज्योतिष (द्विपदी ज्योतिषि), श्रनुपद, श्रनुकल्प, यज्ञ, धर्म, चर्चा, मे 
तर, इलक्ष्ण (इलक्ष), संहिता, पदक्रम, (पव, क्रम, का०), संघट्ट (संघात, 
संघट का०), वृत्ति, परिषद्‌, संग्रह, गण, गुण (गुणागुण का०), प्रायुवेद 
(प्रायुवंव), भ्रनुगुण। इत्युक्यादिः। 

२-- (गणपा०) क्रम, पव, शिक्षा, मीमांसा, सामन्‌ । इति क्रमादिः। 

३-(गणपा०) बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ (शरद) हेमन्त, शिशिर) | 
प्रथम, गुण, चरम, अनुगुण, ध्रथर्वन्‌, आथर्वण, भ्रपर्वन्‌, इति वसन्तादिः । 

४--(वा०) संख्याप्रकृतेरिति वक्तव्यम्‌ । 
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चा-कः, अज्‌ ७२ मतोश्च बह्वजङ्गात्‌ । 
चा-क:, अन्‌ ७३ बह्ूचः ङूपेषु । कृपेष ७४ 
” ” कूपेष ७४ उदक्च विपाशः | > 
चा-कः, अन्‌ ७१ संकलादिभ्यश्च | (१) 
” ” ७३ स्त्रीषु सौबीर-साल्वःगराज्नु । 
” ” ७७ सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌ | (२) प्रण्‌ ७६ 
” अण्‌॒ ७८ रोशी। 
१ ” ७६ कोपघाच्च | 
८० वृञ्छण्कठजिलसेनिरढनण्यय- 
फकफिजिञ्‌ञ्यकक्ठकोऽरीहण- 
कृ शाशवइये-कुसुद-काश-तृण - 
प्रेत्ञाइम-सखि-संकाश-बल-पक्ष- 
कृण-सुतङ्गम-प्रगदिन्‌-वराह- 
कुमुदादिभ्य; । (३) ` 


१--(गणपा०) संकल, पुष्कल, उत्तम, उडुप, उद्वे} (उद्दप का०), 
उत्पुट, कुम्भ, निधान (विधान का०), सुदक्ष, सुदत्त, सुभूत, सुपुत, सुनेत्र, 
सुमङ्गल, सुपिङ्गल, सूत, सिकत (सिकता का०), पूतिक (पूतिका, पृतीकी 
का०), पलास, कूलास, पलाश, निवेश, गवेश (गवेष), गम्भीर, इतर, 
रान्‌, प्रहन्‌, लोमन्‌, वेमन्‌, वरुण (चरण), बहुल, सद्योज, भ्रभिषिक्त, गोभृत्‌, 
राजभूत्‌, भरुल, मल्ल, माल, शर्मन्‌, गृह, भूत। इति संकलःबिः। 

२-¬ (गणपा०) सुवास्तु (सुवस्तु), वर्णु, भण्डु, खण्ड (कण्डु का०), 
सेवालिन्‌ (सेचालिन्‌ का०), कर्पूरिन्‌, शिखण्डिन्‌, गतं, कर्कश, शकटीकर्ण 
, (शटीकणं का०), कृष्णकर्ण (कृष्ण का०), कर्क, कर्कन्धुमती (कर्कन्धूमती 
का०), गोह, गोह्य (गाहि का०), श्रहसक्थ। इति सुवास्त्वादिः। 

३--(गण० ) भ्ररीहण (भ्रहीरण), द्रुघण, द्रुहण, भगल (अलग), 
उलन्द, किरण, सांपरायण, क्रोष्ट्रायण (क्रौष्टायन), झौष्ट्रायण, त्रेगर्तायन, 
मैत्रायण, भास्त्रायण, वेमतायन, (वेमत्तायन), गोमतायन (गोमतायत का०), 
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म्या 
सोमतायन, सौसायन, धोमतायन, सोमायन, ऐखायण, कोल्हायण (कोद्रायण), 
खाडायन, शाण्डिल्यायन, रायस्पोष, विपथ, विपाश १ 
खाण्डबीरम (खाण्ड का०), वीरण, काइकइत्स्त (कराऊुत्त्न), जाम्जवत 
(जाम्बवन्त का०), शिशपा, रेवत (रेवत), बिल्व (सेल फा०), सुयज्ञ, 
शिरीष, बधिर, जम्बु, खदिर, सुशर्मन्‌ (सामन, सवास कः०), उलत, भल- 
न्दन, खण्ड, कनल (कलन), यज्ञकत्त, सार (का०), बेगर्तायण (का० ) 
खाण्डायन (का०),। इत्यरीहणादिः। 

कृशाइव, झरिष्ट, झरिइम (श्ररिइव का०), येशमन्‌, विशाल, सोमश, 
रोमश, रोमक, सोमक, दाबल, कूट, अर्चल, सुवर्चल, सुकर, सूकर, प्रतर 
(प्रातर ), सदृश, पुरग (पुराग ), सुख, घूम, रजिन, बिनत, (विनता, वनिता का०), 
प्रवनत, विकुट्यास (कुविद्यास, विकुद्यास का०), पराशर, श्रद्सू, यस्‌, मौद्गल्य, 
यूकर, (मोवूगल्याकर का०), रोमन्‌, बर्बर, श्रवयास, भ्रयावस्‌ इति छृ्चाइवादिः। 
ऋश्य (शऋष्य), न्यग्रोध, शर (शिरा का०), निलीन, निवास, निवात, 
निधान, निबन्ध (निबन्धन, निबद्ध का०), विबद्ध, परिगूढ, उपगूढ, प्रसनि, 
सित, मत, वेइमन्‌, उत्तराइमन्‌, इमन्‌, स्थूल, वाहु (स्थूलबाहु का०), खदिर, 
शर्करा, भ्नडुह, (घ्नडुह का०), रडु, परिवंश, बेणु, बीरण, खण्ड, दण्ड, 
परिवृत्त, कर्दम, अंशु । इत्युष्यादिः। 

कुमुद, शर्करा, न्यग्रोध, इक्कट (इत्कट, उत्कर का०), संकट, कद्धूट, 
गतं, वीज, परिवाप, निर्यास, शकट, कच, मधु, शिरीष, भ्रव, झइवत्य, 
बल्वज, यवाष, कूप, विकङ्कत (विकळूट का०), वशप्रास, कण्टक, पलाझ, 
त्रिक कत। इति कुमुदादिः। (१) 

काश, पाश (बाश का०), श्रश्वत्थ, पलाश, पीयूक्षा (पीयूष का०), चरण, 
यास, नड, वन, कर्वम, कच्छूल, कङ्कट (कण्टक का०), गुहा, विस (विदा, 
विस का०), तृण, कर्पूर, बर्बर, मधुर, ग्रह (गूह का०), कपित्य, जतु, शीपाल 
(सीपाल), वर, कषण्टका। इति काझाविः। 

तृण, नड, मूल, वन, पर्ण, वर्ण, उराण, बिल, पुल, फल, अर्जुन: झर्ण, सुवर्ण, 
बल, चरण, वुस (का०), जन, लव। इति तृणाविः। 

प्रा, हलका (फलका), बन्धुका, ध्रुवका, क्षिपका, न्यग्रोध, इक्कट 
(इकुंट का०), कद्धूट(कर्कटा का०), संकट, कट, कूप, बुक, पुक, पुट, 
मह (महा का०), परिवाप यवाष (यवास), ध्रवका, गतं, कूपक, (कूपका 
का०), हिरण्य, युधका, सुकटा, मडूट, सुक इति प्रेक्षादिः। 
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भ्रदमनू, यूथ (यूष का०), ऊष, {रूष, रुष का० 
बृन्द, गुद, खण्ड; नग, शिखा, कोट (काट का०), in यल (डप 
कान्द) कुल, गद्ध, गुड, कुण्डल, पान, गुहू, इत्यादिः । 

सखि, भग्निदत्त, वायुदत, सखिदत्त, गोपिल, (गोहित, गोहिल का० ) 
भल्ल, पाल (भल्लपाल), चक्र (चर्क का०), चक्तवाक, छगल, ह्यात 
करवीर, वासव) बीर, पूर, बज्न, कुशीरक, सीहर (शीहर, सीकर का० | 
सरक (सकर का०), सरस, समर, सभल, सुरस, रोह, तमाल, कदल, सप्तल, 
चक्रपाल; चक्रवाल, वक्रपाल, उक्षीर। इति सख्यादिः। 

सङ्काश, कर्पिल (कपिल), कश्मीर (कश्मर का० ) समीर, स्रसेन 
(शूरसेन), सरक, सूर, लुपन्यिन्‌ (सुपथिन्‌ का०), पन्थ (सन्थ का०) 
च, यूप (यूथ), भ्रंश, श्रद्ध, नासा, पलित, श्रनुनाश, आवसन्‌, कूट, अः 
वक्ष, कुन्भ, शीर्ष, विरत (चिरन्त विरत का» ), समल, सीर, पञ्च, सन्थ 
(पन्य), नल, रोमन्‌, लोमन्‌, पुलिन्‌, सुपरि, कटिप, सकर्णक, वृष्टि, तीर्थ, 
प्रगस्ति, विकर, नासिका, एग, चिकार, विरह, इति संकाशाडिः। 

बल, चुल (बुल का०), नल, दल, वट, लकुल, उरल, पुल (पु), 
मूल, उल, डुल (उलडुल), वन, कुल, तुल, कबल। इति वलादिः। 

पक्ष, तुक्ष, दुष, कुण्ड, अण्ड, कम्बलिका (कम्बलिक का०), वलिक, 
चित्र, भ्रस्त, पथिन्‌ पत्य घ (पान्थायन), कुम्भ, सीरंक (सीरज का०), 
सरक, सकल (सलक का०), सरस, समल, भ्रतिइवन्‌ (श्रतिस्वन्‌ का०), 
रोमनु, लोमन्‌, हस्तिन्‌, मकर, लोमक, शीर्ष, निवात, पाक, सिहक (सहक) 
प्रद्रूश, सुवर्णक, हंसक (हंसका का०), हिसक, कुत्स, बिल, खिल, यमल, 
हस्त, कला, सकर्णक, (सकण्डक का०), श्रइमन्‌, झस्तिबल। इति पक्षाबिः। 

, कणं, वसिष्ठ, हकं, अर्कलूष (लूष का०), द्रुपद (डुपद का०), भ्रानडुह्य 
(धनडुह्य का०), पाञ्चजन्य, स्फिज्‌ (स्फिग), कुम्भी, कुन्ती, जित्वन्‌ (जित्व 
का? ), जीवन्त (जीवन्ती का०), कुलिश, श्राण्डीवत (भाण्डीवत्‌ का०), 
भव, जत्र, श्रानक (श्राकन का० ), भ्रलुश, शत, स्थिरा, इति कणादिः। 

सुतञ्गम, मुनिचित, (मुनिचित्त का०), विप्रचित (विप्रचित्त का०), 
महाचित्त, महापुत्र, स्वन, इवत, खडिक, (गडिक का० ), शुक्र, विग्र, वीजवापिन्‌, 
(बोज, वापिन्‌), जुन, वन्‌, भ्रजिर, जीव, खण्डिव, कर्ण, विग्रह, इति 
सुतेगमादिः। 

प्रगदिन्‌, मगदिन्‌, मददिन्‌ (शरदिन्‌ का०), कविल (कलिव का०), 
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चातुरथिकस्य ८१ जनपदे लुप्‌ । . लुपू ८३ 
चातु-स्य, लुप्‌ ८२ वरणादिभ्यश्च । (१) 
चातुःस्य, लूप ८३ शर्कराया वा । शर्करायाः ५४ 
शर्करायाः ८४ ठक्छौ च्‌ । 

८५ नद्यां मतुप्‌ | मतुपू _ ८६ 
मतुप्‌ ८६ मध्वादिभ्यश्च । (२) 


८७ कुस्ुद-नड-वेतसेभ्यो इमतुप्‌।(३) 
८८ नड-शादाड्डवलच्‌ । 
८६ शिखाया बलच्‌ | 


खण्डित (खंडिव का०), गदित (गदिव का०), चूडार, मडार (मार्जार), 
मन्दार, कोविदार। इति प्रगद्यादिः। 

वराह, पलाश (पलाशा), शिरीष (शेरिष), पिनद्ध, निबद्ध, वलाह, 
स्थूल (स्थूण का०), विदग्ध, विजग्ध, विभग्न, निमग्न, वाहु, खदिर, शर्करा, 
विनद्ध, विरुद्ध, मूल। इति वराहादिः। 

कुमुद, गोमय (गोमथ), रथकार, दशग्राम, भ्रइवत्य, शाल्सलि, शिरीष, 
मुनिस्थल (मुनिस्थूल का०), कुण्डल, कूट, मधुकर्ण, घासकुन्द, शुचिकर्ण, 
मुचुकणं, कुन्द, इति कुमुदादिः। 

१ (गणपा०) वरणा (वरण), श्युंगी, शाल्मलि, शुण्डी, शयाण्डी, पर्णी, 
तान्नपर्णी, गोद (पूर्वी गोदो, पूर्ण गोदो, भ्रपरेण गोदौ का०), झालिङ्चयायन) 
जानपदी (जालपदी जालपद का०), जम्बू, पुष्कर, चम्पा, पम्पा, वलग 
उज्जयनी (उज्जयिनी का०), गया, मथुरा, तक्षशिला, उरसा (उरशा का०) 
गोमती, वलभी, फटुकवदरी (कन्दुक), शिरीषाः, काञ्च, सदाण्वी, वणिकि, 
वणिक। ध्राक्ृतिगणः। इति वरणादिः। 

२--(गणपा०) मधु, विस, स्थाणु, वेणु, ककंन्ध, शमी, करीर (किरीर का०) 
हिम, किशरा, शर्याण (शर्पणा का०), मरत्‌, वार्दाली, शर, इष्टका, प्रासुति। 
शक्ति, भ्रासन्वी, शकल, शलाका, प्रामिषी, (प्रासिधो का०), इशु, रोमत्‌/ 
इष्टि (मुष्टि, दृष्टि का०), रुष्य, तक्षशिला, खड (खडा फा०), बट बेट 
(बेटा का०), रम्य, ऋक्ष, मरुव, दार्वाघाटा। इति मध्वादिः । 

३--(वा०) महिषाच्चेति वक्तव्यम्‌ । 
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&० उत्करादिभ्यश्छः | (१) छः ३१ 

छः &१ नडादीनां इक्‌ च । (२) 
(तद्धिते शैषिकप्रत्यय--) 

8२ शेषे | 

8२ राष्ट्रावारपाराद्‌ घखो । (३) 

8४ ग्रामाधखजौ । 

8४ कल््यादिभ्यो ढकञ्‌ | (४) कन्‌ ९६ 
वकत . ६ इुल-बुचि-ग्रीवाभ्यः सवास्यलं- | 

कारेषु । 


20) 
~ 
Rs 


———e— 


१-~ (गणपा०) उत्कर, संकल, शफर, पिप्पल, पिप्पलीमूल, प्रद्भन, 
सुवणं (सुपर्णं का०), खलाजिन, तिक, कितव, श्रणक्क, प्रवर, पिचुक, पवत्य, 
काश, शुद्र (कादाक्षुद्र शकालुद्र का०), भस्त्रा, शाल, जन्या, प्रजिर (सजित. 
का०), चर्मन्‌, उत्कोश, क्षान्त (शान्त का०), खदिर, शूर्पणाय, श्याबनाय, 
नेवाकव (नंब, वक का०), तृण, वृक्ष, झाक, पलाश, विजिगीषा, झनक, 
प्रातप, फल, संपर, आर्क, गर्त, श्रग्नि, बेराणक, इडा, श्ररण्य, निशान्त, पर्ण, 
नीचायक, शंकर, अवरोहित, क्षार, विशाल, नेत्र, भ्ररीहण, खण्ड, वातागर, 
मन्त्रणाहं, इन्द्रवृक्ष, नितान्तवृक्ष (नितान्तावृक्ष, नितान्त, ब॒क्ष का०), झार्द्रदुक्ष, 
तृणव, पन्य, मञ्ज, श्रर्जुनवृक्ष, इत्युत्करादिः। 

२--(गणपा०) नड, प्लक्ष, 

विल्वकादयः।६।४।१५३ 

बिल्व, वेणु, वेत्र, बेतस, इक्षु, काष्ठ, कपोत, तूण, क्रुञ्चा (क्रुञ्चाया) 
हस्वत्वळ्च । तक्षन्‌ नलोपइच। इति नडादिः। 

२--(वा) (क) विगृहीतादपीष्यते । (ख) विपरीताच्च । 

४-- (गणपा० ) कत्रि, उस्भि, पुष्कर, पुष्कल, सोदत, कुम्भी, कुण्डिन्‌, 
नगरी (नगर का० )) माहिष्मती, वर्मती (चर्मण्वती क/०), उख्या, प्रास, 
कुड्याया (कुल्याया रा०), नलोपइच । वञ्जी, भक्ति। इति कन्र्यादिः। 
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8७ नद्यादिभ्यो ढक्‌ । (१) 
8८ दक्षिणा-पश्चात्पुरसस्त्यक्‌ | 
88 कापिइयाः ष्फक्‌ | (२) ष्फक्‌ १०० 
ष्फक्‌ १०० रङ्कोरमनुष्येऽश्‌ च । 
१०१ चु-प्रागपागुदकू-प्रतीची यत्‌ | 
१०२ कन्थायाष्ठक्‌ । कन्थायाः १०३ 
कन्थायाः १०३ वर्णो बुक । 
१०४ अव्ययात्त्यप्‌ । (३) त्यप्‌ १०५ 
त्यप्‌ १०५ ऐषमो-ह्यः-इवसोऽन्यतरस्यास्‌। 
१०६ तीररूप्योत्तरपदादनूजौ । 
१०७ दिक्पू्वपदादसंज्ञायां भः । दिऽ त्‌ १०५ 


दतत्‌ १०८ मद्रेभ्योऽञ्‌ । ग्रन्‌ १०९ 
अन्‌ १०६ उदीच्यग्रामाच बह्वचोऽन्तो- 
दात्तात्‌ । 
११० प्रस्थोत्तरपद-पलद्यादि-कोपधा- शरण ११३ 
दण । (४) 


१--(गणपा०) नदी, महो, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वतकों- 
शाम्बी, (वनकोशाम्बी), काशपरी) काशफरी (काशफारी), खादिरी, पूर्व- 
नगरी, पाठा (पावा का०), माया (मावा का०), झाल्वा (साल्वा का०), 
दार्वा, सेतको, (वासेनकी का०), वडवाया वृष, वाल्वा। इति नद्याविः। 

२--(वा०) वाह्नघुदिपदिभ्यरचेति वक्वव्यम्‌। 

३--(वा०) (क) त्यबनेश्रुंवे (ख) निसो गते। (ग) श्राविसरछः 
न्दसि। (घ) भ्ररण्याण्णो वक्तव्यः। (ङ) दूरादेत्यः। (च) उत्तरादाहन्‌। 

४ (गण०) पलदी, परिषद्‌, रोमक, वाहीक, कलकीट, वहुकीट। 
आलकीट, कमलकीट, कमलकोकर, कमलाभिदा, गोष्ठी, पैकती, परिखा 
' शूरसेन, गोमती, पटञ्चर, उदपान, यकृल्लोम। इति पलद्यावि: । 
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पण्‌ १११ कण्वादिभ्यो गोत्रे | (१) भोत्रे ११३ 
गोत्रे, भ्रण ११२ इअझ्व | इन: ११३ 
गोते, अण्‌, इन्‌ ११३ न दृथचः प्राच्यभरतेष | 

9 १ er च्छ १ र्र 

९९४ ठुद्धाच्छु; | वृद्धा त्‌ ११5 
वद्धात्‌ ११५ भवतष्ठक्‌छ्सो । 
वृद्धात्‌ ११६ काऱ्यादिभ्यष्ठजूञिठी | (२) मठो ११८ 
वृत्‌ ठठौ ११७ वाहीकग्रामेभ्यञ्च। वाही-भ्यः ११५ 
बा-भ्यः, 5-ठी ११८ विभाषोशीनरेष । 

११६ ओदेशे उज्‌ । प्रो, ठन्‌ १२० 
जा ~ देशे १४५ 

7 व्नूदश १२० वृद्धात्माचाम्‌ | वृद्धात्‌ १२६ 

कश वृढात्‌ १२१ धन्ययोषधादुञ्‌ । बुञ्‌ १३० 
” „ वुन्‌ १२२ प्रस्थपुरवहान्ताच | 


„ ० » १२३ रोपधेतोः प्राचाम्‌ । 
” ० » १२४ जनपदतदवध्योइच | जन-ध्योः १२५ 


„त ” १२४ अद्ृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌। भ्रवृद्धात्‌ १२६ 


कत्‌,अतत,वृन १२६ कच्छागनि-वकत्र शतोत्तरपदात्‌। 


१ (गण०) कण्वादिगर्गादचन्तर्गणः। 

२-- (गणपा०) काशि, चेदि, (वेदि, वंदी का० ), सांयाति, संवाह, 
मोदमान, (मोहमान का०), शकुलाद, हस्तिकर्षू, कुनामन्‌ (कुदामन्‌), हिर 
भ्य, करण, गोवासन, (गोषधाशन का०), भारङ्गी, भ्ररिवम, अरित्र, बेदवत्त, 
दशग्राम (दासग्राम का०), शौवावतान (सौधावतान का०), युवराज, उपराज, 
देवराज, मोदन, सिन्धुमित्र, दासमित्र सुधामित्र, सोममित्र, छागमित्र, सधसित्र 
(साधुमित्र), श्रापदादिपूवंपदात्‌ (प्रापद, अध्व, तव्‌) कालान्तात्‌। संज्ञा, 
भौरिकि, भौलिङ्गि, सर्वमित्र, ` साधुमित्र,। इति काइयादिः। 

*वर्तत्तरपदादिति पाठान्तरम्‌ । 
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देशे, बुभ. १२७ धूमादिभ्यश्च । (१) 


वुन्‌ १२८ नगरात्कुत्सनप्रावीण्ययो; । 

वुन्‌ १२६ अरण्यान्मनुष्ये । (२) 

देश, वख १२० विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम्‌ 

देशे १३१ मद्रवृज्योः कन्‌ 

प १३२ कोपधादण्‌ । भरण्‌ १३३ 

देशे प्र १३३ कच्छादिभ्यरच । (२) क-भ्यः १३४ 

देश,क-भ्यःअण्‌ १३४ मनुष्य-तत्स्थयोवुज्‌ । म-्योः १३५ 
BE A वन १३६ 

देशे, बु १३५ अपदातौ साल्वात्‌ । साल्वात्‌ १३६ 

देशे सा-त्‌ वुन्‌ १३६ गोयवाग्वोश्च । 

देशे १३७ गर्तोत्तरपदाच्छः । छः ।४।३।१ 


१--(गण०) धूम, षडण्ड (खडण्ड, खण्ड का०), शशादन, श्रर्जुनाव 
(भ्रजुनाद का०), माहकस्थली, श्रानकस्थली, माहिषस्थली, मानस्थली (माष- 
स्थली), झट्टस्थली मद्रुकस्थली, समुद्रस्थली, दाण्डायनस्थली, राजस्थली, 
विदेह, राजगृह, सात्रासाह, शष्प (शिष्य का०), मित्रवर्ध (मित्र वध्रे, मित्र, 
बल का०), भक्षालो, मद्रकूल, श्राजीकूल, (श्राञ्जीकूल का०), दरघाहाव 
(दघाहव), त्र्पाहाव (त्र्याहव), संस्फीय (संहीय का०), बर्बर, वर्ज्य, गर्त 
(वर्चगर्त का०), श्रानतं (श्रानत का०), माठर, पाथेय, घोष, पल्ली (वल्ली 
का०), श्राराज्ञी, धातंराज्ञी, प्रादय (श्रवयात का०), तीर्थ, कूलात्सौवीरेषु 
अमुद्रान्नावि मनुष्यं च। कुक्षि, भ्रन्तरीय (श्रन्तरीप का०), द्वीप, श्ररुण, उज्ज” 
यिनी (उज्जयनी), पट्टार, दक्षिणापथ, साकेत, घोषस्थली, भक्षास्थली, 
गर्तकूल, मानवल्ली, सुराज्ञी। इति धूमादिः। 

२-० (वा०) (क) पथ्यध्यायन्यायविहारमनुष्यहृस्तिषिबिति वक्तव्यम्‌ 
(ख) बा गोमयेषु । 

३--(गण०) कच्छ, सिन्धु, वर्णु, गन्धार, मधुमत्‌, कम्बोज, कश्मीर 
साल्व, कुरु, भ्रनुषण्ड (श्रणु, श्रण्ड, खण्ड का०), द्वीप, प्रनूप, श्रजवाह, विजा 
पक, कलुतर, (कुलून का०) रडकु । इति कच्छावि:। 
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देशे छः १३८ गहादिभ्यश्च । (१) 


देशे छः १३६ प्राचां कटादेः । 
छः १४० राज्ञः क च | 
देशे, छ १४१ दृद्धादकेकान्त-खोपधात्‌। (२) वृद्धात १४२ 
देशे, वृद्दात्‌ छ १४२ कंथा-पलद-नगर-ग्राम-हदोत्तर- 
पदात्‌ । 
छः १४३ पवताच । पर्वतात्‌ १४४ 
फत्‌, छः १४४ विभाषाऽमनुष्ये । 
देशी, खङ १४५ कृकणपर्णाद्भारद्वाजे । 


इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पावः 
अथ तृतीयः पादः 


शेषे, छः १ युष्मदसदोरन्यतरस्यां खञ्‌ च। युःदोः ३ 
ु-दोः २ तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ। तस्मिन्नणि ३ 


१-- (गणपा०) गह, श्रन्तस्थ, सम, विषम, मध्य मध्यमं चाण्‌ चरणे। उत्तम, 
भङ्ग, वङ्ग, मगध, पूर्वपक्ष, भ्रपरपक्ष, प्रधमशाख, उत्तमशाख, एकशाख, समानशाख, 
समानग्राम, एकग्राम, एकवृक्ष, एकपलाइा, इष्वग्र, इष्वनीक (इष्वनीका का०), 
प्रवस्यन्दन (श्रवस्यन्वी, भ्रवस्कन्द का०), कामप्रस्थ, खाडायन (शाडिकाडायनि, 
खाडायनि, खाण्डायनी का०), काठेरणि (कावेरणि, कामवेरणि का०), लावेरणि, 
सौमित्रि, शैशिरि, सुत्‌, देवास (देवशर्मन्‌ का०), ओति, झाहिसि, प्रामिश्रि, 
व्याडि, बेजि (वंदजि का० ), ्राध्यदिव, प्रानुशंसि, शौङ्गि, झाग्निशमि ( शरिनशर्मन्‌ 
डा )) भोजि, वाराटकि (्राराटकि), वाल्मीकि (वाल्मिकि), क्षैमवृद्धि 
(क्षेमवृद्धिन्‌ का०), श्राइवत्थि, ओद्ग्राहमानि (श्रौदृगाहमानि ), ऐक, बिन्दवि, 
इनताग्र, हंस, तन्त्वग्न, तत्त्वग्र, उत्तर, अनन्तर (अन्तर का०), मुखपाइवंतसोर्लोपः 
-(मुखतोय, पाइबंतीय) । जनपरयोः कुक्‌ च (जनकीय, परकीय), देशस्य च। 
'बेणुकादिभ्यश्छण्‌ ॥ आसुरि, सौवि, पारकि, आकृतिगणः । इति गहादिः । 

२--(वा० ) भ्रकेकान्तग्रहणे कोपधग्रहणं सौसुकाद्यर्थम्‌ । 
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त-णि, यु-दोः ३ तवकममकावेकवचने । 
४ अर्धाद्यत्‌ । (१) अर्घात्‌ ७,यत्‌ ६ 
प्र्धात्‌ यत्‌ ४ परावराधमोत्तमपूर्वाच । 
०५ छे. ६ दिकपूर्व॒पदाटठन्‌ च । स्स्‌ ७ | 
दत्‌, मर्घात्‌ ७ ग्रामजनपदेकदेशादजूठओ । 
८ मध्यान्मः । मध्यात्‌ ९ 
मध्यात्‌ & अ साम्प्रतिके । 
१० द्वीपादनुसमुद्रं यञ्‌ । 
११ कालाट्ठञ्‌ | hb 
का-त्‌, ठन्‌ १२ श्राद्ध शरदः । शरदः १३ 
शरदः,न्‌,का-्त्‌ १३ विभाषा रोगातपयोः । विभाषा १५ 
का-त, ठन्‌,वा १४ निशाग्रदोपाभ्याश्च । 
„ » ५ १५ इवसस्तुट्‌ च | 
कालात्‌ १६ सन्धिवेलादयतु-नचत्रे भ्यो ऽण्‌ । 
(२) 
कालात्‌ १७ प्राबृष एण्यः | | 
र १८ वर्षाभ्यष्ठक्‌ । वर्षाम्य: १६ | 
११ फभ्यः १६ छन्दसि ठ्ञ्‌। छन्दसि, ठन्‌ २! 
का०, छ०, ठन्‌. २० वसन्ताच | 
- ५ » २१ हेमन्ताच | हततत २९ | 
कातत्‌ हेत २२ सवंत्राण च तलोपश्च । । 


क उ वी SS MBS SL 000. >>> >>> गा | 
१--(वा०) सपूर्वपदाट्ठन[ वक्तव्यः । । 
२--(गणपा०) सन्धिवला, संध्या, भ्रमावास्या, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पञ्चवगी/ 

पौर्णमासी, प्रतिपव्‌, संवत्सरात्फलपर्वणोः। इति सन्धिवेलादिः। 
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. चिर ~ 
कालात्‌ २३ सायं-चिरं प्राहवे-प्रगेऽव्ययेभ्य- 


ष्ट्यु स्थुल तुट्‌ च । (१) व्यु-लो,तुद्‌ २४ 
८ २४ विभाषा पूर्वाह्वापराह्वाम्याम्‌ । 


लो, तुटू 
(शैषिकप्रत्ययार्थनिदेश--) 
प्रण्‌ २५ तत्र जात; । तत्र ५१, जातः . 
तत्र, जातः २६ प्रावृषष्ठप्‌ । ड 
हा २७ संज्ञायां शरदो बुञ्‌ । . सञ्ज्ञायाम्‌ २८ 
सं-म्‌, तत्र जातः २८ पूर्वाह्वापराह्वाद्रा-मूल-प्रदो- बुन्‌ ३० 
षावस्कराद्वन्‌ । 
तत्र, जीत, वुन्‌ २६ प॒थः पन्थ च । 
nM ३० अमावास्याया वा । श्रमा-्याः ३१ 
» » प्रऱ्याः ३१ अ च। 
तत्र, जातः २२ सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌ । सि-म्‌ ३३ 
तत्र जातः सिम ३३ अणजौ च | 
तत्र, जातः ३४ श्रविष्ठा-फरगुन्यनुराधाःखाति- | 
तिष्य-पुनवंसु-इस्त-विशा- 


खाषाढा-बहुलाल्छुक्‌ । (२) नुक्‌ ३७ 
१ » नुक्‌ २५ स्थानान्त-गोशाल-खरशालाच्च। 
” ५ ० २६ वत्स शालाभिजिदरबयुकछ 
तभिषजो वा । 
DR mm निक. ७0. MM 
_ १-(बा०) (क) चिरपरुत्परारिभ्यस्त्नो वक्तव्यः। (ख) प्रगस्य छन्दसि 
गलापश्च। (ग) भ्रग्रपशचाड्‌डिमच्‌। (घ) अअन्ताच्चेति वक्तव्यम्‌। 
२--(वा० ) (क) फल्गुन्यषाढाभ्यां टानौ वक्तव्यो। (ख) श्रविष्ठाषाढास्यां 
छणपि वक्तव्यः। (ग) लुक्प्रकरणे चित्रारेवतीरोहिणीभ्यः स्त्रियामुपसंख्यानम्‌ । 
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तत्र, जातः लुक्‌ 
तत्र, ग्रण्‌ 
„ भ्रणु्‌ 
„» प्रान्वः 
तत्र, अण्‌ 
तत्र, सम्भूते 
तत्र, श्रण्‌ 

„ का-त्‌, श्रण्‌ 
का-तू, तत्र उप्ते 


का०तत्र उप्तेवुन्‌ 


„» » अरण्‌ 
» » देंगे 
का०त०दे० वुम्‌ 
॥ 27 अणू 
का-त्‌, प्रण्‌ 
भण्‌ 

तत्र भवः 
तत्र, भवः, यत्‌ 


अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ प्र० ४, पा७ ३ 
३७ नचत्रेभ्यो बहुलम्‌ । 
३८ कृत-लब्ध-क्रीत-कुशलाः । 
३६ प्रायभवः । प्रायभवः ४, 


४० उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठक्‌ । 
४१ सम्मते । 

४२ कोषाडढन्‌ । 

४३ कालात्साधु-पुष्प्यत्पच्यमानेषु । 
४४ उप्ते च। 

४५ आश्वयुज्या बुञ्‌ । 

४६ ग्रीष्म-चसन्तादन्यतरस्याम्‌ । 
४७ देयमृणे । 

४८ कलाप्यश्वत्थ-यववुसादुन्‌ । 
४६ ग्रीष्मावरसमादुज्‌ 

४० संवत्सराग्रहायणी भ्यां ठञ्‌ च । 
५१ व्याहरति मृग; । 

५२ तदस्य सोढम्‌ । 

५२ तत्र भवः । 

५४ दिगादिभ्यो यत्‌ । (१) 

५५ शरीरावयवाच्च । 


सम्भूते ४३ 


कालात्‌ ५२ 
उप्ते ४६ 


देयमृणे ५० 


नुम 


तत्र भव ७३ 


यत्‌ ५५ 


~ 


१--(गणपा०) विश्‌, वर्ग्यादयः (वर्ग्यावयः प्रातिपदिकेषु न पठधत्ते। 
बिगादिषु बर्ग, पुग, गण, इत्येवमादयो ये पठितास्त एव यत्प्रत्ययान्सा 
इह प्रतिपत्तब्याः), वर्ग, पुग, गण, यक्ष, धाय्य (धाय्या का०), भित्र) मेष 
झन्तर, पथिन्‌, रहस्‌, लोक, उक्षा, साक्षिन्‌, देश, प्रादि, श्रन्त, मुख, जा | 
सेध, यूथ। उदकात्सं्ञायाम्‌। न्याय (ज्ञाय), वंश, बेश (विश का०), कात! 
झाकावा, पनुबंध इति बिगादिः। 
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तत्न, भवः ५६ इति'कुक्षिकलशि-बस्त्यस्त्यहे- हन्‌ ५७ 
ढंग । 
तत्रमवः वन्‌ ५७ ग्रीवाभ्योऽण्‌ च । 
तत्र भवः ५८ गम्भीराञ्ञ्यः । (१) ञ्यः ५९ 
तत्रभवः ञ्यः ४५९ अव्ययौभावाच। (२) अन्‌ ६१ 


तत्र, भवः, अत्त ६० अन्तःपूषपदाट्‌ठञ्‌ । (३) उन्‌ ६१ 
„  ”व्ब्‌ ६१ ग्रामात्पयनुपूर्वात्‌ । 


तत्रभवः ६२ जिह्वामलाङ्गलेरछः छः ६३ 

» छः ६३ वर्गान्ताच्च । वर्गान्तात्‌ ६४ 

„ , वत्‌ ६४ अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम्‌ 

तत्रभवः ६४ कण-ललाटात्कनलंकारे । 

ग्रण्‌ तत्रभवः ६६ तस्य व्याख्यान इति च तस्य व्याख्यानः, 
व्यारव्यातव्यनाम्नः । Si 

तस्य व्यामम्नः ` ६७ बह्ूचो5न्तोदात्ताटठञ_ । 

तत्रभवः 4002.) 

तस्यव्या०्त-भवः ६८ क्रतु-यज्ञेभ्यरच । 

” » ६६४ अध्यायेष्वेबर्षः 

” >» ७० पौरोडाश-पुरोडाशात्‌ ष्ठन्‌ । 

” ” ७१ छन्दसो यदणौ । 


१--(वा० ) वहिर्देवपञ्चजनेभ्यरचेति वक्तव्यम्‌ । 

२--(वा०) अ्यभ्रकरणे परिमुखादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 

(३--(वा०) (क) समानशान्दाट्ठञ्‌ वक्तव्यः (ख) तदादेश्च (ग) 
्रध्यात्मादिभ्यशच। (घ) ऊध्वं दमाच्च ठभू वक्तव्यः (ङ) देहाच्च। 
(च) लोकोत्तरपदाच्च (छ) मुखपाइ्वतसोरीयः (ज) जनपरयोः कुक्‌ च। 
(क) मध्यशब्दादीयः। (अ) मणमीयौ च प्रत्ययौ वक्तव्यो। (ट) स्थाम्नो 
भुग्वक्तव्यः। (ठ) श्रजिनान्ताच्च। 
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रे 
तस्यव्या०त-परृवः ७२ इचजुदूबाह्मणकग्रथमाध्वर-पुर 
इचरण-नामाख्याताटठक्‌ । 
„ » ७३ अणुगयनादिभ्यः । (१) 
भ्नण्‌ ७४ तत आगतः । तत आगतः ८२ 
तत आगत: ७५ ठगायस्थानेभ्यः | 
„ ) ७६ शुण्डिकादिभ्योड्ण । (२) 
„» » ७७ विद्यायोनिसबन्धेभ्यो वुज । कि-भ्यः ७८ 
त-तः, वि-भ्यः ७८ ऋतष्ठञ्‌ | ठञ्‌ ७९ 
७ न्‌ ७९ पितुयच्च | 
तत आगतः ८० गोत्रादङ्कवत्‌ | 
तत प्रागतः ८१ हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां हेतुम-भ्यः ८२ 
र रूप्यः । 
ततग्रा-तः,े-भ्यः ८२ मयट्‌ च | 
ततः भ्रण्‌ ८३ प्रभवति । प्रभवति ५४ 
ततः प्रति ८४ विदूराञ्ञ्यः | 
भ्रण्‌ ८५ तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः। तद्‌ ८८ 
तद्‌ म्रण्‌ ८६ अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ । 
॥0) ८७ अधिकृत्य कृते ग्रन्थे | (३) श्र-कृते ग्रन्थे ५५ 
१-- (गणपा०) ऋगयन, पदव्याख्यान, छुन्दोमान, छम्दोभाषा, छन्दो- 


विचिति, न्याय, पुनरुक्त, निरुक्त, व्याकरण, निगम, वास्तुविद्या, क्षत्रविद्या 

प्रद्भविद्या, विद्या, उत्पात, उत्पाद, उद्याव, संवत्सर, मुहूतं, उपनिषद्‌, निमित्त, 

` शिक्षा, भिक्षा, छन्दोविनिति, व्यायः। इत्युगयनादिः। 

 २--(गणपा०) शुण्डिक, कृकण, स्थण्डिल, उवपान, उपल, तीर्थ, 
भूमि, तूण पर्ण। इति शुण्डिकादिः। 

३--(वा०) लुबाख्यायिकार्थस्य प्रत्ययस्य बहुलम्‌। 
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भरते ग्न्ये तत्‌ ८८ शिशुक्रन्द-यमसभ-दन्देन्द्र 
जननादिभ्यश्छः । (१) 
अण्‌ ८६ सोऽस्य निवासः | सोऽस्य १०० 
सोऽस्य, अणू ६० अभिजनश्च । ्रभिज न: ८९४ 
सोऽस्याभिजनः ६१ आयुधजीबिभ्यदछ; पर्वते । 
रॅ ९२ शण्डिकादिभ्यो ञ्यः । (२) 
सोऽस्याभिजनः 8३ सिन्धु-तचशिलादिभ्योऽणनौ | 
(३) 
री 8४ तूदी -शलातुर-वर्भती-कूचवारा- 
अ ड्‌ ढक्‌-छण्‌-हज्‌-यक; । 
सोऽस्य, अण्‌ ६४ भक्ति! । भक्ति: १०० 
सोऽस्यभक्तः  €६ अचित्ताददेशकालाटठक्‌ । 
हा 8७ महाराजाटठन्‌ । 
ही 8८ वासुदेवाजुनाभ्यां बुन्‌ । 
११ 8& गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं बुज्‌। 


१--(वा०) द्वन्द्वे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः। 

(गणपा०) इन्द्रजननाविराकृतिगणः प्रयोगतोऽनुसर्तंब्यः। प्रातिपदिकेषु न 
पठ्यते। 

२--(गणपा०) इाण्डिक, सर्वसेन, सर्वकेश, शक, शट, (सट का०), 
रक, शङ्ख, बोध। इति शण्डिकाविः। 

३--(गण० ) सिन्धु, वर्ण, मधुमत्‌, कम्बोज, साल्व, कइमीर, गन्धार, 
किष्किन्धा, उरसा (उरस का०), दरद्‌ (वरद), गन्विका (गब्दिका का०), 
. कुलुन, विरसा, इति सिध्वादिः । 
. तक्षशिला, वत्सोद्धरण, कंमेंद्ुर (कोमेदुर), प्रामणो, छगल, कोष्ट्कर्ण 
(कर्णकोष्ठ का०), सिहकणं (सिंहकोष्ठ), संकुचित, किंनर, काण्डघार 
(काण्डवारण), पर्वत, अवसान, वर्वर, कंस, सरालक। इति तक्षशिलादिः । 
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सोऽस्यभक्तः १०० जनपदिनां जनपदवत्‌ सवं जन- 
पदेन समानशब्दानां बहुवचने। 
भ्रण्‌ १०१ तेन प्रोक्तम्‌ । तेनप्रो-म्‌ १११ 
प्रोक्तम्‌ १०२ तित्तिरि-वरतन्तु-खणिडकोखा- | 
च्छण्‌। | 
१7 १०३ काश्यप-कौशिकाम्यामषिश्याँ णिनिः १०६ 
णिनि; । 
„ णिनिः १०४ कलापिवेशम्पायनान्तेवासि- 
भ्यश्च । | 
तेनप्रो-म,णिनिः १०४ पुराणग्रोक्तेषु त्राह्णकल्पेषु । | 
तेनप्रो-म्‌,णिनि: १०६ शौनकादिभ्यञ्छन्दसि । (१) 
तेनप्रोक्तम्‌ १०७ कठचरकाल्लुक्‌ | 
१? १०८ कलापिनोऽण्‌ । (२) | 
१०६ छगलिनो ढिनुक्‌ । 
„ णिनिः ११० पाराशर्येशिलालिभ्यां मिक्षु- "शुगः १११ 


नटस्रत्रयो; | 
तेन-म्‌,भि-योः १११ कर्मन्दकृशाशवादिनिः । 
रण ११२ तेनैकदिक्‌ । तेन ११६, 


एकदिक्‌ ११४ 


MESS 4 अजीज 0000 0 य स 


१--(गणपा०) शौनक, वाजसनेय, शाङ्घंरव, शापेय, (सापेय का०)) | 
शाष्पेय (शाखेय का०), खाडायन, स्तम्भ (स्कम्भ का०), स्कन्ध, देवदत! 
रज्जुभार, रज्जुकण्ठ, कठशाठ, कषाय, (कशाय का०), तल, दण्ड, पुरुषांत 
(पुरुषासक का०), भशवपेज (श्रश्वपेय का०), साङ्भारव, स्कन्व/ देवदत्त 
शठ, तलवकर। इति शोनकादिः। 

२--(वा०) नान्तस्य टिलोपे सब्रह्मचारिपीठसपिकलामिकुथुमितैतंलिजाजतिं' | 


जाङ्गलिलाङ्गलिशिलालिशिखण्डिसूकरसप्मसुपर्वणामुपसंख्यानम्‌ । 


| 
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तेनैकदिक्‌ ११३ तसिश्च तसिः ११४ 


„» तसिः ११४ उरसो यञ्च । 
तेन, अण्‌ ११५ उपज्ञाते । 


तेन, अण्‌ ११६ कृते ग्रंथे । कृते ११९ 
तेन, कृते, भ्रण ११७ संज्ञायाम्‌ । . सञ्ज्ञायाम्‌११६ 
` समम्‌, तेन ते * ११८ कुलालादिभ्यो बुञ्‌ । (१) 

४ ” ११४ चुद्राश्रमरवटर-पादपादज्‌ । 

प्रण्‌ १२० तस्येदम्‌ । (२) तस्येदम्‌ १३१ 
तस्येदम्‌ १२१ रथाद्यत्‌ । (३) रथात्‌ १२२ 
रयात्‌, «त-म्‌ १२२ पत्रपूर्वादञ्‌ । भन्‌ १२३ 


तस्येदम्‌, श्रन्‌ १२३ पत्राध्वये-परिषदरच । (४) 

i १२४ हलसीराट्ठक्‌ । 

हि १२४ इन्द्वाइन्‌ वैरमैधुनिकयोः। (५) 
तस्येदम्‌ १२६ गोत्रचरणाद्वुञ्‌ । 


१-- (गणपा०) कुलाल, वरुड, चण्डाल, निषाद, किर्मार, सेना, सिरिध्र 
(सिरिन्ध्र), सेरिन्ध्न (सेन्द्रिय का०), देवराज, परिषद्‌ (पषंद्‌), वधू, मधु, 
रुरु) र्त्र झनडुह (श्रनडुह), ब्रह्मन्‌. कुम्भकार, इवपाक, ध्रुव। इति 
कुलालाबि;। 

२--(वा०) (क) वहेस्तुरणिट्‌ च । (ख) भ्रग्नीध: शरणे रण्‌ 
भन्च। (ग) समिधामाधाने षेण्यण्‌। 

३ (वा०) (क) रथाङ्ग एवेष्यते। (ख) रथसीताहलेभ्यो यद्विधाविति 
तदन्तविधिरुपसंख्यायते । 

४ (वा०) पत्राद्वाह्मे। 

५-- (वा) वैरे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः। 

*भाष्ये “संज्ञायां कुलालादिभ्यो वुन्‌' अत्र योगविभागदर्शेनावनृयोरेकसूत्रत्व- 
मनुमीयते। 
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तस्येदम्‌ १२७ सङ्घाङ्कलच्षणष्वञ्यजिनामश्‌। स-पु १२८ 
(१) 

„ भण्‌ १२८ शाकलाद्वा ।+ 

तस्येदम्‌ १२8 छन्दोगोक्थिक-याज्षिक-वहुच- 


नराञ्ञ्यः | 
तस्येदम्‌, वुन्‌ १३० न दण्डमाणवान्तेवासिप्‌ | 
त-म्‌ १३१ रैवतिकादिभ्यश्छः । (२) 
(तद्धितेषु प्राग्वीव्यतीयप्रत्यय--) 
झण्‌ १३२ तस्य विकारः । त-र: १६६ 


तस्य,वि-रे,प्रर्‌ १३३ अवयवे च प्राण्योषधि-बृक्षेभ्य;| अवयवे १६६ 
तस्य,वि-का-वयोः १३४ बिल्वादिभ्योऽण्‌ । (३) 
” ” ग्ण १३४ कोपधाच्च । 
तस्यवि-रः,श्रण्‌ १३६ त्रपुजतुनोः षुक्‌ | 
तस्य वयोः १३७ ओरन्‌ | अन्‌ १३९ 


१--(वा०) संघादिषु घोषग्रहणम्‌ । 

२ (वा०) (क) कोपिञ्जलहास्तिपदादण्‌। (ख) ्राथवेणिकस्येकलोपइ्च* 

(गणपा०) रेवतिक, स्वापिशि, क्षैमवृद्धि, गौरग्रीव (गौरग्रीवि), औदमेघि 
(प्रोदमेयि का०), घ्रौदवापि (झौदवाहिं का०), वेजवापि । इति रंवतिकादयः। 

३--(गणपा०) विल्व, व्रीहि, काण्ड, मुद्ग, मसुर, गोधूम, इक्षु, वेणु 
गवेधुका, कर्पासी, पाटली, कर्कन्धू, कुटीर। इति विल्वादिः। 

+ भाष्यपर्यालोचनया तु 'शकलाद्वे'ति सूत्रपाठोऽनुमीयते। 


इदं वातिकद्वयं न सूत्रद्वयं यतस्तथा महाभाष्ये 'रेवतिकाभ्यश्छः' इति 
सूत्र उपलम्भः। प्रथमस्य सूत्रपाठे ग्रहणमपाणिनीयमिति कैयटः। द्वितीयं 
सूत्रमिति कयटः। इदमपि वातिकमेवेति हरदत्तः। सूत्रत्वे चकारेण वातिकस्थः 
स्याणः संग्रहस्य क्लिष्टत्वादस्य वातिकत्वमेव युक्तम्‌। भ्रस्माभिरतएव वातिक- 
त्वेनोपन्यस्तमिदं द्वयम्‌। 
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वि-यी: अम्‌ १३८ झनुदाच्ञादेइच | 

„ ” १३६ पलाशादिभ्यो वा । (१) 

११ १४० शम्याष्ट्लञ्‌ । (२) 

” १४१ मयडचैतथो भाषायामभच्ताच्छा- मयद्‌ १४६, भा- 


दनयोः । म्‌,भ्रभ-योः१४२ 
मयट्‌ वि-यो:, १४२ नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । (३) 
अभ-याः 
तस्मवि-रः मयट्‌ १४३ गोच पुरीषे । 
„ २ १४४ पिष्टाच्च | पिष्टात्‌ १४५ 
„ पिष्टात्‌ १४४ संज्ञायां कन्‌ । 
„ यद्‌ १४६ व्रीहेः पुरोडाशे । 
१ » १४७ असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ । 
११ ' १४८ ठ्व्यचण्छन्दसि | क 


तवि-र: मयट्‌ १४६ नोत्वद्वधविल्वात्‌ | 
प १४० तालादिभ्योऽण्‌ । (४) भरण्‌ १५१ 
प्रण १५१ जातरूपेभ्यः परिमाणे । 


१ (गण०) पलाश, खदिर, शिंशपा, स्यन्दन (स्पन्दन का०), पुलाक, 
करीर, शिरीष, यवास, विकङ्कत। इति पलाशादिः। 

२--'शम्याः ष्लन्‌' इति पाठान्तरम्‌। प्रत्ययस्य टित्वमेव युक्तं यतः 
शेखरे 'टित्प्रत्ययः। 'नितश्‍च तत्प्रत्ययादि'तिः सूत्रभाष्ये विकारविकारेऽपि 
तद्विकारित्वमारोप्य तत्सूत्रं प्रत्याख्यातम्‌ । शस्य षित्वे हि तत्मत्याख्याने षित्वान्‌ 
डीष्‌, ध्रारम्भे त्वनन्तत्वान्डीबिति फलभेदः स्यात्‌ इत्युक्तम्‌। 

३--(गणपा०) शर, दर्भ, मुद्‌ (मृत्‌) कुटी, तृण, सोम, बल्वज 
(बल्बज का०), इति शरादिः। 

४ (गणपा०) तालादनुषि। वाहिण, इत्त्रालिश (इस्त्रासिष) इन्त्रादुश, 
इस्त्रायुष, चय (चाप, चग का०), शयामाक । इति तालािः। 

€ 
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तबि-रः १५२ प्राशिरजतादिम्योऽम्‌ (१). प्रम्‌ १५३ 

” भन्‌ १४३ जितश्च तठत्ययात्‌ । 

१५४ क्रीतवत्परिमाणात्‌ | 
i १४४ उष्ट्राइुज | वुन्‌ १५६ 
” बुन्‌ १४६ उमोणयोवा । 

॥ १५७ एण्या ढञ्‌ । 

१५८ गोपयसोर्यत्‌ । यत्‌ १५९ 

” यत्‌ १५8 द्रोश्च । द्रोः १६० 

” द्रोः १६० माने वय! । 

१६१ फले लुक | { फले १६५ 
तस्य किन्यो १६२ एचादिभ्योऽशं । (२) भ्रण्‌ १६३ 
तस्य, फले, अणू १६३ जम्ब्वा वा । | जम्ब्वाः,वा १६४ 
ड ` (९४ लुप च! (३) लुप्‌ १६५ 


तस्य फले लुप १६५ इरीतक्यादिभ्यरच । (४) 
तस्यवि-: १६६ कंसीय-परशव्ययोर्यजञो लुक्‌ च 
इति चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पावः 


१--(षणपा०) रजत, सीस, लोह, उदुम्बर, नीप (नोच, नील का०), 
वारु, रोहीतक (रोहितक का०), बिभीतक, पोतदार (कपोत, दार का०)/ 
तीव्रवाद, त्रिकण्टक, कण्टकार। इति रजताविः। 

२-- (गणपा०) प्लक्ष, न्यग्रोध, भ्रश्वत्य, इङ्गुदी, शिग्रु, रुणः; कक्षतु | 
(कर्कन्धु, कर्कन्तु, ऋतु का०), वृहतो। इति प्लक्षादिः | 

३--(वा०) (क) लुपूप्रकरणे फलपाकशुषामुपसंख्यानम्‌। (ख) पुष्पमूलेषुवहुलम्‌। | 

४--(गणपा०) हरीतकी, कोशातकी, नखरजनी (नखररजनी का०), शष्कण्डी, 
(झाकण्डी का०), दाडी, दोडी, इवेतपाकी, भ्रर्जुनपाकी, द्राक्षा, काला, ध्वाक्षा 
(ष्याङ्क्षा का०), गभीका (गर्गरिका का०), कण्टकारिका, पिप्पलो, चिरा 
(चिम्पा), शेफालिका, दडी इति हुरीतक्यादिः। 
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अथ चतुथः पादः 


(तद्धितेषु ठकप्रत्यप--) 


१ प्राग्बहतेष्ठक । (१) ठकू ७६ 

ठ्क्‌ २ तेन दीव्यति-खनति-जयत्ति- तेन २७ 
जितम्‌ । 

तेन, ठक्‌ ३ संस्कृतम्‌ | संस्कृतम्‌ ४ 
तेन सं-म्‌ ४ कुलत्थकोपधादण्‌ 
तेन, ठक्‌ ५ तरति । तरति ७ 
तेन तरति ६ गोपुच्छाटठज्‌ | 
ळग ७ नौद्दचचण्ठन्‌ | 
तेन, ठक्‌ ८ चरति । चरति ११ 
तेन, चरति & आकर्षात्‌ ष्ठल्‌ । 
Py १० पर्पादिभ्यः ष्ठन्‌ । (२) ष्ठन्‌ ११ 


„ ष्ठत ११ खगणाटठज्‌ च | 

तेन, वक्‌ . १२ वेतनादिभ्यो जीवति। (३) जीवति १४ 
तेन;जीवति १३ वख-क्रयविक्रयाट्ठत्‌ । 

» »व्न्‌ १४ आयुधाच्छ च । 


१--(वा०) (क) ठक्प्रकरणे तदाहेति माशब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌ (ख)म्राहो 
प्रभूतादिभ्यः। (ग) ५च्छतौ सुस्नातादिभ्यः। (घ) गच्छतौ परदारादिभ्यः। 

२--(गणपा०) पपं, भ्इव, श्रइवत्थ, रथ, जाल, न्यास, व्याल, पादः 
पच्च, (पदिक) । इति पर्पादिः। है 

३--(गणपा०) वेतन, वाहन (वाह 'का०), श्रर्धवाहन (प्रधवाह क्ा० ), 
धनुर्दण्ड, जाल, बेश (बेस का०), उपवेश, (उपबेष, उपवस का० ), प्रेषण, 
उपबस्ति (उपस्ति का०), सुख, शय्या, शक्ति, उपनिषद्‌, उपदेश, स्फिज्‌, 
पाद, उपस्थ, उपस्थान, उपहस्त, रूज। इति बेतनादिः। 
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तेन ठक्‌ १५ हरत्युत्संगादिभ्यः । (१) हरति १५ 
तेन हरति १६ अख्रादिम्य; ष्ठन्‌। (२) ष्ठन्‌ १७ 
„ » ष्ठत्‌ १७ विभाषा विवधात्‌ । 

तेन हरति १८ अण कटिलिकायाः । 

तेन ठक्‌ १६ निवृत्तःक्षयतादिभ्य/ | (३) निवृत्ते २१ 
तेन. निवृत्ते २० क्त्रेमम्नित्यम्‌ | (४) | | 


i २१ अपमित्यया चिताभ्यां ककनो । | 
तेन ठक्‌ २२ संसृष्टे । संसृष्टे २५ | 
तेन संच्टे २३ चूर्णादिनिः । | 
ठकः २४ लवणाल्लुक्‌ । 


तेन संसृष्टे २५ मुद्गादण्‌ । 

तेन ठक २६ व्यञ्जनेरुपसिक्त । 

वेन ठक॒ २७ ओजःसहोम्भसा वर्तते । वर्तते २६ 
वर्तते व्क २८ तत्त्यनुपूर्वमीप-लोम-कूलम्‌। तत्‌ ४६ 
तत्‌ वतते, ठक्‌ २६ परिमुखं च । 


तत्‌ क्क ३० प्रयच्छति गद्यम्‌ । (५) प्र-ति,गह्म॑म्‌ ३१ | 
क ३१ कुसीद-दशंकादशात्‌ एन्छचो। 


१--(गणपा०) उत्संग, उडुप, उत्पुत (उत्पत का०), उत्पन्न, उत्पुट 
'पिटक, पिटाक, उडप। इत्युत्सङ्गादिः। | 

२--(गणपा०) भस्त्रा, भरण, शीर्षभार, शीर्षभार, अंसभार, अंसेभार । 
इति भस्त्राविः। | 

३--(गणपा०) श्रक्षद्यत, जानुप्रहृत (जानुप्रहत का०), जंघाप्रहृतं 
(जंघाप्रहत का०), जंघाप्रहत, पादस्वेदन, कण्टकमर्दन, गतानुगत, गतागत/ 
यातोपयात, भ्रनुगत । इत्यक्षद्यतादिः। 

१४ (वा०) मावत्रत्ययान्तादिमज्वक्तव्यः। | 

५--(वा०) वृद्धेवृघुषिभातो वक्तव्यः । | 
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तत्‌ ठक्‌ ३२ उञ्छति । 

तत्‌ ठक्‌ ३३ रक्षति | 

तत्‌ ठक्‌ ३४ शब्दददुरं करोति | 

तत्‌ ` ठक्‌ ३५ पत्ति-मत्स्य-सृगान्‌ हन्ति । 

तत्‌ ठक्‌ ३६ परिपन्थं च तिष्टति । 

१ ३७ भाथोत्तरपद-पदव्यनुपदं घावति ३८ 
घावति । 

तत्‌ धावतिठक्‌ शेट आक्रन्दाटूठन्‌ च। 

तत्‌ ठक्‌ ३६ पदोत्तरपदं ग्रृह्वाति । गृङ्वाति ४० 

त्‌ गृ-त,ठक्‌ ४० आविकण्ठाथ-ललामश्व । 

तत्‌ ठक्‌ ४१ धर्म चरति । (१) 

तत्‌ ठक्‌ ४२ प्रतिपथमेति ठंश्च | 

>? ४३ समवायान्‌ समवेति । समवैति ४५ 

तत्‌ समवैति ४४ परिषदो ण्यः । ण्यः ४५ 

तत्‌ स-ति ण्य ४४ सेनाया वा | 

तत्‌ ठक्‌ ४६ संज्ञायां ललाट-कुक्कुख्यौ 
पञ्याति । 

३ ४७ तस्य घम्यम्‌ | तस्य५०, ०४६ 


. तस्य धर्म्यम्‌ ४८ अण्‌ महिष्यादिभ्यः । (२) 
तस्य धर्म्यम्‌ ४६ ऋतोऽञ्‌ (३) 


१ (वा०) अ्रधर्माच्चेति वक्तव्यम्‌ । 
२--(गणपा०) महिषी, प्रजापति, प्रजावतो, प्रलेपिका, विलेपिका, घ्रनुलेपिका, 
पुरोहित, मणिपालो, भ्रनूचारक (श्रनुवारक), होत, यजमान। इति महिष्यादिः। 
३--(वा०) (क) नृनराभ्यामंञ्‌ (ख) विशसितुरिड्लोपणच । 
(ग) विभाजयितुणिलोपश्च। 
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तस्य ठक्‌ ५० अवक्रयः | 


ठक्‌ ५१ तदस्य पण्यम्‌ । तदस्य ६५, 
पण्यम्‌ ५४ 


तदस्यपण्यम्‌ ४२ लवणाट्ठभ्‌ | 
, ५३ *किसरादिभ्यः एन्‌ । (१) ष्ठन ५४ 
„ » ष्ठन ५४ शलालुनोऽन्यतरस्याम्‌ । 


तदस्य ठक्‌ ५५ शिरपम्‌ | शिल्पम्‌ ५६ 
९) 

तदस्य शि-मू ५६ मडडुक-झभरादणन्यतरस्याम्‌। 

तदस्य ठक्‌ ५७ प्रहरणम | प्रहरणम्‌ ५५ 


तदस्य,प्र-मू,ठक ९८ परञ्वधाटठभ्‌ च । 
तदस्य प्रह-म्‌ 4६ शक्ति यष्ट्योरीकक्‌ | 
तदस्य ठक्‌ ६० अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः | 


„ ६१ शीलम्‌। शीलम्‌ ६२ | 
तदस्य, शीलम्‌ ६२ छत्रादिभ्यो णः (२) 
तदस्य ,ठक्‌ ६३ कर्माध्ययने वृत्तम्‌ | क-ने,वृ-म्‌ ६४ 


” वृत्तम्‌ ६४ बह्नचपूर्वपदाट्ठञ्‌ | 

तदस्य ठक्‌ ६४ हितं भत्ताः | 

ठक्‌ ६६ तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌ | त-म्‌, ६८ 
तःम्‌ ६७ श्राणा-मांसौदनाट्टिठन्‌ । 


१-- (गणपा०) किसर (किशर), नरद, नलद, स्थागल, तगर, गुग्गुलु, 
उशीर, हरिद्रा, हरिद्रु, पर्णो (पर्गो), सुमङ्गल, हरिद्रायणी, इति किसरादिः। 

*क्किशरादिभ्य इति पाठः 

२--(गणपा०) छत्र, शिक्षा, प्ररोह (पुरोह का०), स्था (श्रास्था संस्था, 
झवस्था का०), बुभुक्षा, चुरा, तितिक्षा, उपस्थान, कृषि (ऋषि का०), क्त्‌! 
बिइबघा, तपस्‌, सत्य, श्रनृत, विशिखा, विशिका (शिविका का०), भक्ष! 
उदस्थान, पुरोडा, विक्षा, चुक्षा, मन्द्र। इति छत्रादिः। 
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तदस्मैदी-म्‌ ६८ भक्तादणन्यतरस्याम्‌। 
ठक्‌ ६६ तत्र नियुक्तः । तत्र ७४, 


नियुक्तः ७० 
तत्र नियुक्तः ७० श्रगारान्ताट्उन्‌ । 
तत्र ठक्‌ ७१ अध्यायि न्यदेशकालात्‌ । 
PO ७२ कठिनांन्त-प्रस्तार-संस्थानेषु 
व्यवहरति । 
हि ७३ निकटे वसति । वसति ७४ 
तत्र, वसति ७४ आवसथात्‌ ष्ठल्‌ । 
(तद्धिते प्राग्घितीयप्रत्यय--) 

७३ प्रग्घिताधत्‌ । यत . ।५।१।५ 
यत ७६ तद्वहति-रथ-युग-प्रासङ्गम्‌ । तत्‌ ५६,बहृति५२ 
तद्वहति . ७७ घुरो यडढको | 

प ७८ खः सर्वधुरात्‌ | खः ७९ 

२, खस्य ७६ एकधुरार्लुक च | 

छ) ८० शकटादण्‌ | . 

ग ८१ हलसीराट्ठक्‌ । 

” यत्‌ ८२ संज्ञायां जन्या! । 

तत्‌ यत्‌ ८३ . विध्यत्यधनुषा । १ 

तत्‌ यत्‌ ८४ धनगणं लब्धा । - सा 
तत्‌ लब्धाः ८४५ अन्नाण्णः । 

तत यत्‌ ८६ वशङ्गतः । 

यत्‌ ८७ पदमस्मिन्‌ श्यम्‌ । 


, ८८ मूलमस्याबहिं । 
।" ८६ संज्ञायां धेनुष्या । | 
६० गृहपतिना संयुक्ते व्यः । 
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य्‌ 8१ नौ-चयो-ध्म-विष भूल मूलः 
| सीता-तुलाम्यस्तायं-तुल्य- 

प्राप्प-बध्यानाम्य-सम-समित- 
संमितेषु । 

यत्‌ 8२ धर्म पथ्यर्थ-न्यायादनपेते । 

यत्‌ 8३ छन्दसो निमिते 

निमिते, यत्‌ ६४ उरऽसोण च | 

यत्‌ 8५ हृदयस्य प्रिय; | 

हृदयस्य, त्‌ 8६ बन्धने चौं । 

यत्‌ 8७ मत-जन-हलात्‌ करण-अल्प- 
कर्षपु । 

यत्‌ 8८ तत्र साधुः । 


तत्र साषुः ६६ प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌ | (१) 
तत्र साधु १०० भक्ताणणः। 

५» » १०१ परिषदो ण्यः | 

„ » १०२ कथादिभ्यष्ठक्‌ । (२) 

»„ = १०३ गुडादिभ्यष्ठम्‌ । (३) 

„ „ १०४ पथ्यतिथि-वसति-स्वपतेढन्‌ । 


१--(गणपा०) प्रतिजन, इदंयुग, संयुग, समयुग, परयुग, परकुल, परः 
स्यकुल, भ्रमुष्यकुल, सर्वजन, विइवजन, महाजन, पञ्चजन। इति प्रतिजनादिः। 
२--(गणपा०) कथा, विकथा, विशवकथा, संकथा, वितण्डा, कुष्ठवित्‌ 
(कुष्टवित्‌ कुष्टचित्‌, का०), जनवाद, जनेवाद, जनोवाद, वृत्ति, संग्रह, (सद्गृह 


का०), गुण, गण, झायुवेंद। इति कथादिः। 


३--(गणपा०) गुड, कुल्माष, सक्तु, पूप, मांसोदन, इक्षु, वेणु, संग्राम! 


निमिते ९४ 


हृदयस्य ६६ 


तत्र ११६, 
साधुः १०६ 


संघात, संकाम, संवाह, प्रवास, निवास, उपवास। इति गुडादिः। 
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प्र० ४, पा० ४] वातिक-गणपाठ-सहित: [ १३७ 
तत्र, साधु: १०४ सभाया य | Ct 
सभायाः, तत्र १०६ ढः्छन्दसि | 

साधुः 


तत्र, यत्‌ १०७ समानतीर्थे वासी । 
ह „ १०८ समानोदरे शयित ओ चो- शयितः १०६ 


दात्तः । 
तत्र शयितः १०६ सोदराद्यः | 
तत्र यत्‌ ११० भवे च छन्दसि । HR 
सि १४४ 
तत्रभने,छसि १११ पाथो-नदीभ्यां ड्यण्‌ । 
» „» » ११२ वेशन्त-हिमवद्भचामण्‌ | 
_ तत्र भवे छसि ११३ स्रोतसो विभाषा डथड्डयौ । 
तत्र भवे,छ-सि ११४ सगर्भ-सयूथ-सनुताद्यन्‌ । 
तत्र भवे,छ-सि ११४ तुग्राद्घन्‌ | 
» »॥ ११६ अग्राद्यत्‌ अग्रात्‌ ११७ 
„ „ 0१७ घच्छौ च। 
„» „» » ११८ सञ्द्राश्राद्‌ घः । 
त्र,यत्‌,छ-सि ११६ वर्हिपि दत्तमू । 
यत्‌ छसि १२० दूतस्य भागकर्मणी । 
„» „ १२१ रचोयातूनां हननी । 
„» „ १२२ रेवती-जगती-हविष्यास्थः प्रश” 
स्ये । 
१२२ असुरस्य खम्‌ । असुरस्य १२४ 


भ्सुरस्प,छासि १२४ मायायामण्‌ | 
यत्‌. छ-सि १२५ तद्वानासामुपधानो मन्त्र वढासतोः १२९ 
इतीष्टकासु लुक च मतो! ! 
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१३८ ] 

त-तो' छ-सि 
छन्दसि 

„ यत्‌ 
म-यं,छ-सि,यत्‌ 
00. 577) 
मत्वर्थे, छ-सि 
७ त 
छन्देसि खः 
यत 
छन्दसि | 
स-ण,घः छ-सि 
- छन्दसि 
छ-सि,सो-म्‌ यः 
मये, यत्‌, छ-सि 
मये, यत्‌, छ-सि 
छन्दसि 


भ्रष्टाध्यायी सूत्रपाठः 


१२६ अस्विमानण्‌। | 
१२७ वयस्यासु मूर्ध्नो मतुप्‌ । 
१२८ मत्वर्थं मासतन्वोः । 
१२६ मधोर्ञ च । 

१३० ओजसोऽहनि यत्खो । 
१३१ वेशोयशआदेभगाद्यल्‌ । 


_ १३२ ख च। 


१३३ पूर्वे; कृतमिनियौ च। 
१२४ अद्भिः संस्कृतम्‌ । 
१२५ सहस्रेण संमितौ घः । 
१२६ मतो च | 

१३७ सोममईति यः । 

१२८ मये च | 

१३६ मधोः । 

१४० वसोः समृहे च । (१) 
१४१ नच्त्राद्‌ घः | 

१४२ सबदेवात्‌ तातिल्‌ । 
१४३ शिब-शमरिष्टस्य करे । 
१४४ भाषे च । 


इति चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः 


चतुर्थाध्यायइच समाप्तः। 


[ ० ड, पा० छः | 


सह-ण, घः १३६ 


सोमम्‌, यः १३५ 
मये १४० 


तातिल्‌ १४४ 
शि-स्य १४४ 


TOT TTT स्का याया > 
१--(वा०) (क) अक्षरसमूहे छन्दसः स्वार्थ उपसंख्यानम्‌ । (ख) 
बखुशन्दादपि यद्वक्तव्य; । 
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अथ पञ्चमोध्यायः 


प्रथमः पादः 


(भाहये छपद्विधिप्रकरणम्‌) 


१ ्राकक्रीताच्छः । छः ३६ 
“२ उगवादिभ्यो यत्‌ । (१) यत्‌ ४ 
त्‌ ३ कम्बलाच्च संज्ञायाम्‌ । 
४ विभाषा हविरपूपादिभ्यः । (२) 
EF ५ तस्मे हितम्‌ । तस्मै हितम्‌ ११ 
तस्मै हितम्‌ ६ शरीरावयवाद्यत्‌ । यत्‌ ७ 
त-हि, यत्‌ ७ खल-यव-माष-तिल-वृष-ब्रह्म- 
णञ्च | 
तस्मे हितम्‌ ८ अजाविभ्यां थ्यन्‌ । 
तस्मै हितम्‌ & आत्मन्विइवजन-भोगोत्तरषदात्‌ 
खः । (२) 


१--(गणपा०) गो, हविस, भ्रक्षर, विष, वहिस्‌, प्रष्टका, | स्खदा (स्खद 
का०), युग, मेधा, स्रुच्‌, (स्रक्‌, का०,) नाभि नभं च, शुनः सम्प्रसारणम्‌ 
वा च वीघंत्वं तत्सक्षियोगेन चान्तोदात्तत्वम्‌ ऊधसोऽनङःच। कूप, खव, वर 
(उदर का०), खर, भ्रसुर, भ्रध्वन्‌ (श्रध्वा का०), क्षर, येव, वोज, दीप्त 
(दसि), स्कन्द) इति गवादिः। 

२--(गणपा०) श्रपूष, तण्डुल, श्रभ्यूष (श्रभ्युष), भ्रभ्योष, अभ्येष, पृथुक्‌, 
भ्रोदन, सूप, पुप, किण्व, प्रदीप, मसल, कटक, क वेष्टक, इल, गर्गल, प्रश्नविका - 
रेभ्यश्च। यूप, स्थूणा, दीप (पोप का०), श्रशव, पत्र, कट, अपःस्यूण ) इत्यपूपादिः। 

३--(वा०) (क) खविधाने पंचजनादुपसंख्यानमू। (ख) सबेजनाट्ठम्‌ 
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१४०] भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ प° ५, पा० १ 
तस्मै हितम्‌ १० सर्वपुरुषाभ्यां णढञौ । (१) 
0) ११ माणव-चरकाभ्यां खन । 
छः १२ तदर्थं विकृतेः प्रकती । तदर्थ विततौ १५. 
तदर्ष विती १३ छदिरुपधि-बलेढज्‌ । 
ह १४ क्रषभोपानहोज्य; । 
र १४ चमेणोञ्न्‌ । 
छः १६ तदस्य तदस्मिन्स्यादिति । तवस्य तदस्मिन्‌ 
स्यात्‌ १७ 
तदस्य त-त्‌ १७ परिखाया ढञ्‌ । 
(प्राहीय-) 
१८ ग्राग्वतेष्ठञ्‌ | ठन्‌ ११४ 
१६ आहादगोपुच्छ-संख्या-परिमा- उक्‌ ७१ 
णाटठक्‌ 
उक्‌, माहीयेषु २० असमासे निष्कादिभ्यः । (२) | 
आरहीयिषु २१ शताच्च ठन्यतावशते । (३) 
२२ संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌। 
हे २३ वतोरिडवा । 
0 २४ विंशतितत्रिंशङ्भयां डबुन्नस॑- 
ज्ञायाम्‌। 


खएच (ग) मह्दाजनान्नित्यं ठज्वक्तव्य-। (घ) राजाचार्याभ्यां नित्यम्‌ (ङ) 
भ्राचार्यादणत्वञ्च। | 

१--(वा०) (क) सर्वाण्णस्य वा वचनम्‌ (ख) पुरुषाद्वधविकारं 
समूहतेनङ्ृतेष्विति वक्तव्यम्‌ । 

२-- (गणपा०) निष्क, पण, पाद, माष, वाह, द्रोण (वाहव्रोण का? |! 
यष्टिः। इति निष्कादिः। 

३--(वा०) शतप्रतिपेधेऽन्यशतत्वेऽप्रतिपेधः। 
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अ० ५, पा० १] वातिक-गणपाठ-सहितः [ १४१ 


आहीयेषु २५ कंसाट्टिठन्‌ । (१) 
है २६ शूर्पादजन्यतरस्याम्‌ । 
२७ शतमान-विशतिक-सहस्न-चस- ` 


नाढण | 
आर्हीयस्य २८ अध्यपर्व द्विगोलगसञ्ज्ञायाम्‌। सा ` 


अ-गोः,्रास्यः २६ विभाषा कार्षापण-सहस्राभ्याम्‌। विभाषा ३१ 


1000 ३० द्वित्रिपूर्वानिष्कात्‌ | (३) दित ३१ 


द्वि-त्‌, द्विगोः, ५ (३६ 
मस्त, लग या 
श्र-गो:, भाप. २२ विशतिकातूख। । 


० ”.., ३३ खाया ईकन्‌ । (४) 


श्र-गो:, आ-घु ३४ पणुपाद-माप-शताद्यत्‌ । यत्‌ २६ 

„ » यत्‌ ३९ शाणाद्वा । (५) शाणात्‌ ३६ 
शाऱू,भ्रा-पु,„ ३४ ढित्रिपूर्वादण्‌ च । 

ठ्न्‌ ३७ तेन क्रीतम्‌ ॥ ३ 


३८ तस्य निमित्त संयोगोत्पातो।(६) तस्यनि-ती ४१ 


१--(वा०) (क) अर्धाच्चेति वक्तव्यम्‌ । (ख) कार्षापणाद्वा टिठन्‌ वक्तव्य: । 
प्रतिशब्दश्चास्यादेशो वा वक्तव्य: । 

२--(वा०) कार्षापणसहस्नाभ्याँ सुवर्णशतमानयोरुपसंख्यानम्‌ । 

३--(वा०) तत्र च बहुग्रहणम्‌ । 

४--(वा०) (क) केवलाच्चेति वक्तव्यम्‌ (ख) काकिण्याइचोप- 
संख्यानम्‌। (ग) केवलायाशच। 

५--(वा०) शताच्चेति वक्तव्यम्‌ 

६--(वा०) (क) तस्य निमित्तप्रकरणे वातपित्तरलेष्मम्यः शमनकोपनयो- 
- रुपसंख्यानम्‌। (ख) सल्निपाताच्चेति वक्तव्यम्‌ । 
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१४२] . प्रष्टाध्यायी सूत्रपाठः [ भ्र० ५, पा० १ 
तस्य-तौ ३६ गोद्भथचो5संख्या-परिमाणा- यत्‌ ४० 
श्वादेयत्‌ । (१) 
० यत्‌ ४० पुत्राच्छ च। 
Fs ४१ सर्वभूमि-प्रथिवीभ्यामणञौ । सर्वभू-णमौ ४३ 
सबं-णनौ ४२ तस्यरवर! ! 
सर्व-णनो ` ७३ तत्र विदित इति च । तत्र विदित: ४४ 
तत्र विदित ४४ लोक-सपेलोकाट्‌उन्‌ । 
ठ्न्‌ ४५ तस्य वापः | तस्य वापः ४६ 
तस्य वापः ४६ पात्रात्ष्ठन्‌ 
ठक्‌ ४७ तदस्मिन्‌ बृद्धयाय-लाभ-शुल्को तदःयते४६ 
पदा दीयते । (२) 
तदतते ४८ पूरणार्धाट्‌ ठन्‌ । ठन्‌ ४६ 
'तद-ते, ठन्‌ ४६ भागाद्यच्च | 
ठक्‌ ५० तद्धरति वहत्यावहति भारादद- तत्‌ ५५. हर 
> ति ५१ 
शादिभ्यः । (३) 
तद्ध-ति ५१ वस्र-द्रव्याभ्यां उन्कनौ। ` 
ततू, ठक्‌ ५२ संभवत्यवहरति-पचति । स-ति ५५ 
तत्‌, सति ४३ आढकाचित-पात्रात्‌ खो5ल्य- भ्रात्‌ ५४ 
तरस्याम्‌ । 


ny लकी... >“. > > नि 


१--(वा०) ब्रह्मवर्चसादुपसंख्यानम्‌ । 
(गणपा०) ्रश्व, श्रश्मन्‌, गण, ऊर्णा, उसा, गंगा (भङ्ग, भंगा), वर्षा, 
(वर्ष का०), बसु। इत्यशवादिः। 
` २--(वा०) चतुर्थ्येथे उपसंख्यानम्‌। 
३--(गणपा०) वंश, कुटज, बल्वज, मूल, स्थूणा (स्थूण का० ), भक्ष। 
झदमन्‌, अइव, इलक्ष्ण, इक्ष, खट्वा। इति बंशादिः। 
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झ० ५ पा० १] वातिक-गणपाठ-सहितः [ १४३. 
ततू,्रा-त्‌,स-्ति ४५४ द्विगोः ष्ठंश्च । द्विगोः, ष्ठन्‌ ५५ 
तत स-ति, छर्‌ ४५ कुलिजाल्लुक्खौ च | 
द्गः 
+ ५६ सोऽस्यांश-वस्न-भृतयः । 
य-हितः ४७ तदस्य परिमाणम्‌ | तद-णम्‌ ६२ 
तद-म्‌, कः ' ८ संख्यायाः संज्ञा'संघ-परत्ना- 
'्ययनेषु । (१) 
हा ४६ पंक्ति-विशति-त्रिशत्‌-चत्वारिं- 
शत पञ्चाशत-षष्टि-सप्तत्य- 
शीति-नवति-शतम्‌ । 
~ ६० पञ्चद्दशतौ वर्गे वा । दो 
बगे, तमम्‌ ६१ सप्तनोञ्न्‌ छन्दसि । 
तद-म्‌ ६२ त्रिंशचत्वारिंशवोर्जाक्म णे 
संज्ञायां डण्‌ | 
यथाविहित: ६३ तदहंति । हे प्र 
तत्‌,ग्रहति,यथा-तः ६४ छेदादिभ्यो नित्यम्‌। (२) तिम्‌ ६५ 
तत्‌, नित्यमहंति ६४ शीषच्छेदायच | यतू ७० 


। , तद्‌ अहंति ६६ दण्डादिम्यों यः। (३) 


„ „यत्‌ ६७ छन्दसिच। 


१--(वा०) (क) स्तोमे डविधिः पंचदशाद्यर्थः। (ख) शन्शतोडि- 
निइछन्दसि। (ग) विशतेशचेति वक्तव्यम्‌ । 

२--(गणपा०) छेद, भेद, दोह, दोह, नतं (नति, वर्त का०), क्ष, 
तीर्थ, संग्रयोग, विप्रयोग, प्रयोग, विप्रकर्ष, प्रेषण, संप्रदन, विभ्रइन, विकर्ष, 
प्रकर्ष, विराग विरङ्गं च। इति छेदादिः। 

३-- (गणपा०) दण्ड, मुसल, मधुपक, कञ्ञा, भर्घ, मेघ, मेधा, सुवणं, 
उदक, वघ, युग, गुहा, भाग, इभ, भंग, इति दण्डादिः। 
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तदहुति यत्‌ ६८ पात्राद्घंश्च । 
FES ६६ कडङ्कर-दक्षिणाच्छ च। 
तदंति, छयतौ ७० स्थालीबिलात्‌ । 
तदहति ७१ यज्ञत्बिगून्यां घखऔौ । (१) 
(ठञधिकार--) 

„ `, ठन्‌ ७२ पारायण तुरायण-वान्द्रांयशं 

वर्तयति । | | 
तत्‌, ठन्‌ ७३ संशयमापन्नः | 
तत्‌, ठन्‌ ७४ योजनङ्घच्छति । (२) गच्छति ७३ | 
तत्‌, गच्छति ७५ पथ! ष्कन्‌ । पथः ७६ 


तत्‌, ग-ति, पथः ७६ पृन्थो शु नित्यम्‌ | 
गच्छति, ठम्‌ ७७ उत्तरपथेनाहत॑ च । (३) 


७ट कालात्‌ । £ कालात्‌ €७ 

कालात्‌, व्य्‌ ७४ तेन निवृत्तम्‌ । | 

» ८० तमधीष्टो भृतो भूतो भावी । 

तम्‌, भूते ८१ मासाद्वयसि यत्खञौ | माता 

1 । 

बात, भूते पर द्विगोर्यप्‌ । क. 

वयसि, तम्‌, पृणमासा ष-तृ, ण्यत्‌ 

इ ट्र ण्‌ण्यञ्च | 0202 


तम्‌, ष-त्‌,ण्पत्‌ ८४ अवयसि ठरव | | 


१--(वा०) यञ्ञत्विग्‌भ्यां तत्कर्माहेतीत्युपसंख्यानम्‌ । 

२--(वा०) (क) योजनं गच्छतीति म 
(ख) ततोऽभिगमनमहतीति च। 

*३--(वा०) (क) श्राहृतप्रकरणें वारिजंगलस्यलकान्तारपुर्वपदादुपसंस्याः 
नम्‌। (ख) भ्रजपथशङ्रुपथाभ्याञ्च (ग) मधुकमरिचयोरण्‌ स्थलात्‌। 
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तम्‌, अधी-दिषु 
तम्‌, समायाः, 
निवृंत्तादिषु 
तम्‌, द्विगोः 
नि-षु वा, खः 
तम्‌, द्विगोः, नि- 
पु, वा, खः 
तम्‌, तेन, नि-षु, 
ब-त, द्विगोः,लुकू 


तिवृत्तादिपु 


छः, 
- नि-पु 


ठन्‌ 


वत्स-त्‌, 


ठञू, कालात्‌ 
ठ्भू 

कालात्‌, 

ततन दीयते कार्थम्‌ 
दीयते काम्‌ 


वातिक-गणपाठ-सहितः [ १४५ 

८४ समायाः खः | स-या: ८६, 
eS ख: ८८ 
८६ ढिगोर्वा । द्विगोः ५६ वा 
र | डफ 

८७ रात्र्यहःसंचत्सरा्च । 
८८ वर्षाल्लुक्‌ च । वर्षात्‌ ५६ 
८६ चित्तवति नित्यम । 
९० षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते । 
६१ बत्सरान्ताच्छइछंदसि । वत्स-त्‌,छ-सि६२ 


8२ संघरिपूर्वात्ख च । 
8३ तेन परिजय्य-लभ्य-कार्य- 
सुकरम्‌ । 
8४ तदस्य ्रह्मचर्यस्‌ । (१) 
8५ तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः। 
8& तत्र च दीयते कार्य भववत्‌ | तत्र &७दी-म्‌ ६८ 
&७ व्यृष्टादिभ्योऽण । (२) 
8८ तेन यथाकथाच हस्ताभ्यां 
यती । 


१--(वा०) (क) तदस्य ब्रह्मचयंमिति महानाम्न्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 
(ख) तच्चरतीति च। (ग) रवान्तरदीक्षादिभ्यो डिनिः। (घ) रष्टाचत्वा- 
रिशतो ङ्कु । (ङ) चातुर्मास्यानां यलोपश्‍च । (च) चतुर्मासाणूण्यो यज्ञे तत्र भवे। 
(छ) संज्ञायामणू वक्तव्यः। 

२--(वा०) अण्प्रकरणे अग्निपदादिभ्य उपसंख्यानम्‌। 

(गणपा०) ख्युष्ट, नित्य, निष्क्रमण, प्रवेशन, उपसंक्रमण, तीर्थ, भ्स्तरण, 
(प्रास्तरण का०), संग्राम, संघात, श्रग्निपद, पीलुमूल, प्रवास, उपवास, संम, 
दीर्घ। इति व्युष्टादिः। 


१० 
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तेन, ठन्‌ 
तेन, सम्पादिति 
ठ्भू 


तस्मै, प्रति, ठन्‌ 
3? 22 22 


ठ्ब्‌ 


तदस्यप्राप्तम्‌ 
ततो: 
तद-म्‌ | 
तदस्य, कालात्‌ 
तदस्य, ठन्‌ 


तदस्य, प्रयो-म्‌ 


तदस्य, प्र-म्‌ 
तदस्य प्र-म्‌,छः 


_ झष्टाध्यामीसूत्रपाठः 


६६ संपादिनि । 
१०० कर्मवेषाद्यत्‌ । 
१०१ तस्मे प्रभवति सन्तापा- 
दिम्यः । (१) 
१०२ योगाद्यच्च । 
१०३ कभण उकम्‌ । 
१०४ समयस्तदस्य प्राप्तस्‌ । 


१०५ ऋतोरण । (२) 

१०६ छन्दसि घस्‌ | 

१०७ कांलाद्यत्‌ । 

१०८ प्रकृष्टे ठज्‌। 

१०६ प्रयोजनम्‌ । 

११० विशाखाषाढादण्‌ मन्थः 
दण्डयो; । (३) 

१११ अनुप्रवचनादिभ्यवछः । (४) 

११२ समापनात्सपूर्वपदात्‌ । 


[ घ० ५, पा० १ 


सम्पादिनि १०० 


तस्मे, प्र-ति १०३ 


तदस्य ११४ 
प्राप्तम्‌ १०७ 
ऋतोः १०६ 


कालात्‌ १०५ 


प्रमा ११४ 


छः ११२ 


LU NTRS C2 च्य 


१ (गणपा०) संताप; संनाह, संग्राम, संयोग, संपराय, संवेशन, संपेश, 
निष्पेष, सर्ग, निसर्ग, विसगे, उपसर्ग, प्रवास, उपवास, संघात, संबेष, संवास, 
संमोदन, सक्तु, मांसोदनाद्बिगृहीतादपि, धसगं। इति संतापादिः। 

२--(बा०) तदस्य प्रकरणे उपवस्त्रादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 

३--(बा०) चूडादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 

४-- (गणपा०) भ्ननुप्रबचन, उत्थापन, उपस्थापन, संवेशन, प्रवेशन! 
झनुप्रवेशन, भ्रनुवासन, भ्रनुवचन, धनुवाचन, अन्वारोहण, प्रारम्भण, प्रारम्भण, 
झारोहण, भरनुवेशन, श्रनुवादन, प्ररोहण। इत्यनुप्रवचनादिः । वलन 

(वा०) (क) छप्रकरणे विशिपूरिपतिरहिप्रकृतेरनात्सपूर्वपदाडुपर 

(ख) स्वर्गादिभ्यो यत्‌। (ग) पृण्याहवाचनादिभ्यो लुक्‌ । 
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तदस्य, प्रम्‌ ११३ ऐकायारिकट्‌ चोरे । 
तदस्य, प्रम्‌ ` ११४ आकालिकडाद्यन्तवचने ! (१) 
- (नझ्स्तङाघिकारः) 
११५ तेन तुल्यं क्रियाचेद्वतिः । वतिः ११५ 
बतिः ११६ तत्र तस्येव | 
& ११७ तदर्हम्‌ । 
११८ उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे । 


११६ तस्य भावस्त्वतलो । तस्यभावस्त्व- 
तलौ १३६: 
१२० आ च सात्‌ । 
१२१ न नम्पूर्वात्तत्पुरुपाद्चतुर- 
संगत-लवश-वट युध-कत-रस- 
ससेम्बः | | 
तस्यभावः १२२ पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा | (२) इमनिच्‌ १२४ 


तवः, इन्‌ १२३ वरश-इढादिभ्यः ष्यञ्च। (३) प्यन्‌ १२४ 
» » „ १२४ शुणवचन-ब्राह्मणादिभ्यः क-णि १३६ 
९५७. 
कमणि चः। (४) 


१--(वा०) आकालाट्ठँश्च । 

२--(गणपा०) पृथु, मुदु, महत्‌, पद्‌, तनु, लघु, बहु, साधु, घाशु (भासु), 
उर (उरू का०), गुरु बहुल, खण्ड, दण्ड, चण्ड, झकिचन, बाल, होड, पाक, वत्स, 
मन्द, स्वादु, हवस्य, दीर्घ, प्रिय, वष, ऋणजु, किपर, क्षुद्र, भ्रण्‌, वेणु इति पृथ्वादिः। 

३--(गणपा०) वुढ, बृढ, परिवृढ, भूश, कुश, वक्त (चक्र का०), शुक्त, 
चुक्र, प्राम्न, कृष्ट, (प्राकृष्ट का०), लवण, ताम्न, शीत, उष्ण, जड, बधिर, 
पण्डित, मधुर, मूर्ख, मूक, बेर्यातलात, (लाभ का०) मतिमनःशारदानाम्‌। समो 
मतिमनसोः। जवन, भ्रम्ल, बाल, तरुण, मन्द स्थिर, बहुल, बीर्घ। इति बुडादिः। 

४--(गणपा०) ब्राह्मण, बाडव, साणव, प्रहतों नुम्‌ च! खोर, धूर्त, 
पधाराधय, दिराघय, झपराधय, उपराघय, एकभाल, द्विभाव, त्रिभाव, अन्य" 
भाव, प्रकषेत्रज्, संवादिन्‌, संबेशिन्‌, संभाषिन्‌, बहुभाषिन्‌, शीर्षघातिन्‌, (शीषे- 
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तस्य, भा-गो: १२५ स्तेनाधञ्नलोपश्च । 

„ „ १२६ सख्युय; । (१) 

| १२७ कपि-ब्ञात्योढेक । 

„ „» १२८ पत्यन्तःपुरोहितादिभ्यो थक्‌ । 
(0006 


पया उन्यााणमाममा माका लाामलालरल _ ८२ -- 


पातिन्‌ का०), संघातिद, समर्य, विषमस्थ, परसस्थ, सध्यसस्थ, ग्रनीइवर, 
कुशल, चपल, निपुण, पिशुन, कुतूहल, क्षेत्रज्ञ, निवन, वालिश, श्रलस, बुष 


रुष, कापरुष, राजन्‌, गणपति, ग्रधिपति, गडुल, दायाद, विशस्ति, विषम, | 


विपात, निपात, सर्ववेदादिभ्यः स्वार्थे। चतुर्वेदस्योभयपदवृद्धिषच। शोटीर, 
मक, कपि, विशसि, पिशाच, विशाल, धनपति, नरपति, निव, निधान, विष, 
स्वभाव, निघातिन, राजपुरुष, विशाय, विश्ञात, विजत, नयात, सुहित, 
दीन, विदग्ध, उचित, समग्र, शील, तत्पर, इदंपर, यथातथा, पुरस्‌, पुनःपुनः 
अभीक्ष्ण, तरतम, प्रकाम, यथाकाम, निइकुल, स्वराज, सहारा, युवराज, 
सम्राज, श्रविदूर, झपिशुन, भ्रनृझंस, श्रयथातथ, भ्रययापुर, स्वघर्म, धुः 
कूल, परिमण्डल, विइवरूप, ऋत्विज, उदासीन, ईश्वर, अतिभू; साक्षिन्‌, 
मानुष, झास्तिक, नास्तिक, युगपद, पूर्वाधर, उत्तराधर, झाक्लिगणः। इतिं 
ब्राह्मणादिः। 

(वा०) ब्राह्मणादिषु चातुवेर्ण्यादीनां उपसंख्यानम्‌। (ख) ग्रहतो नुम्‌ च। 

१--(वा०) दूतवणिग्भ्यांचेति वक्तव्यम्‌। 

२--(गणपा०) पुरोहित, राजासे, ग्रामिक, (संग्राभिक का०), पिणक 
सुहित, बाल, मन्व (बालमन्द), खण्डिक, दण्डिक, दिक (बामित का०), 


| 
शित् लक, हि ि 
कमिफ, धर्मिक, शिलिक, (शीलिक का०), सूतिक, मूलिक, तिलक (तिलिका 


का०), भ्रंजलिक, भ्रंजनिक, (प्रंजतिका का०), ऋषिक (रूपिक), पुति 
(पुत्रक का०), भ्रविक, छत्रिक, पिक, पथिक (पथिक्षा का०), चिक 
प्रतिक, सारथि (सारथिक का०), आस्तिक, सूचिक, संरक्ष, सूचक, (त 
रक्षसूचक का०), नास्तिक, श्रजानिक, शाक्वर, (राववर फा०), नाग 
खूडिक, एषिक, मिलिक, स्तनिक, चूडितकि, कृषिक, पूतिक, पत्रिक, 
पक्षिक, जलिक, शमिक, तिथ्विक, प्रचिक, प्रविक, परिक्षक, पूजनिक, 
स्थरिक, इति पुरोहितादिः। १ 


| 


जा 
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तस्य, भा-णोः १२8 भाणशूज्ञाति-वयोवचनोद्रा- 
्रादिभ्योऽन्‌ | (१) 

„ " १२० हायनान्तःयुवादिस्योऽश्‌। (२) मन ह 

„ णू १३१ हगस्ताच सघुपूर्वात्‌ i १. 

कि १३२ योपधाट्युरूपोत्तमादुन्‌ (३) | 

„ पुष्‌ १३३ हज्द-मनोज्ञादिभ्यक्य । (४) 

” ” ” १३४ गोत्र चरणाच्छलाधात्याकार- 
तदवेतेपु । 

) ” १३५ होत्राभ्यश्छः | 


[ १४३ 


वुनू १३४ 


पा „ १३६ ब्रह्मणस्त्वः | 


इति पंचमाध्यायस्य प्रथमः पादः 


Mm oN ह A मिमी 
१-- (गणपा०) उदगात्‌, उञ्नत्‌, ्रतिहतुं, प्रशस्तु, होतृ, पोतृ, हतुं, (कतं 
का०), रथगणक, पत्तिगणक, (पक्षिगणक, पत्रिगणक, का०), सुष्ठु, ष्ठ, 
प्रध्वयूं, वध्‌, सुभगमंत्रे। इत्युद्गात्रादिः। Er 8 
२--(गण० ) युवन्‌, स्थविर, होतृ, यजमान, पुरुषासे (पुरुष भ्र 
समासे) आतु (भातृ का०), कुतुक, (कतक का०), श्रमण (शरणम), 
फैटुक, कमण्डलु, कुस्त्री, सुस्त्री, दुःस्त्री, सुहृदय, बुहृदय, सुहृव, बुहूंद, सु- 
भात्‌, दुरात्‌, वृषल, परिव्राजक, सब्रह्मचारिन्‌, भ्रनुशंस) हृदयासे, (हृदय 
प्रसमासे) कुशल, चपल, निपुण, पिशुन, कुतूहल, क्षेत्रज्ञ, ोत्रियस्य यलोपइच। 
पात्‌, कृतक, कुचुक, कन्दुक, मिथुन, फुलली, महस्‌, कितब, पोत, इति 
पुवादिः। 
३--(वा०) सहायाद्वेति वक्तव्यम्‌। १ ० 
४-- (गण० ) मनोज्ञ, प्रियरूप, श्रभिरूप, कल्याण, मेधाविन्‌, झाढघ, 
पुत्र, छान्दस, छात्र, श्रोत्रिय, चोर, धूर्त, विश्वदेव, (वेश्वदेव का०), 
पुवन्‌, कुपुत्र, ग्रामपुत्र, ग्रामकुलाल, ग्रामषण्ड (प्रामड, ग्रामखण्ड का०), 


प्रामकुमार, सुकुमार, बहुल, श्रवव्यपुत्र, (भ्रवश्य का०), झ्रमुष्यपुत्र, प्रमुष्य- 
॥ सारपुत्र, शतपथ, कुशल, भ्रहोपुरुष, इति मनोज्ञादिः। 
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अथ द्वितीयः पादः 


१ धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्‌ । भने क्षेत्रे & 
भवने क्षेत्रे २ ब्रीहिशाल्योरढक्‌ । 
३ यव-यवक-षष्टिकाद्यत्‌ । यतू ४ 
त ४ विभाषा तिल-माषोमा-भङ्गा 
. शुभ्यः । 
५ सवचर्मणः कृतः खखजौ । 
६ यथामख-संमुखस्य दशनशरखः। खः १५ 
सः ७ तत्सवांदेः पथ्यङ्ग-कर्म-पत्र- तद्‌ १७ 
` पात्रं व्याम्ोति । 
तद्‌, खः ८ आप्रपदं प्राम्रोति । 
नकी, 8 अनुपद-सर्वान्नायानय बद्धा- 
भक्षयति नेयेषु । 
१९ १ १० परोवर-परम्पर-पुत्रपौत्रमनु 
भवति । 
७ ७ ११ अवारपारात्यन्तानुकामं गामी । 
(१) 
१२ समांसमां विजायते | (२) विजायते १३ 
विजायते १३ अद्यश्वीनावष्टब्धे । 
१४ आगवीनः । 
१५ अनुग्वलंगामी । अलङ्गामी १? | 


4 4 4 4 


१--(वा०) (क) विपरीताच्च। (ख) विगृहीतादपीष्यते । ; 
२--(वा०) (क) पूर्वपदस्य यलोपवचनम्‌। (ख) भनुल्तत्ताबुत्तपदल 
च वा वचनम्‌। 
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ग्र ५, पा० २ | वातिक-गणपाठ-सहितः [.१५१ 
तद्‌, ्रलङ्गामी १६ अध्वनो यत्खो । यत्खौ १७ 
„ » यत्वौ १७ झभ्यमित्राच्छ च । | 

१८ गोष्ठात्‌ खञ्‌ भूतपूर्व । खम्‌ २३ 
खन्‌ १६ अस्वस्यैकाहगमः । 
„ २० शालीन-कौपीने अष्टष्टाका 

ययोः । 

री २१ व्रातेन जीवति 


२२ साप्तपदीनं सख्यम्‌ । 

४; २३ हवयङ्कवीनं संज्ञायाम्‌ । 

हर. २४ तस्य पाकमूले पील्वादि-कर्णा तस्य मूलम्‌ २५ 
_ दिभ्यः कुणब्जाहचौ । (१) 

तस्य, मूनम्‌ २१५ पच्चात्ति;। 
२६ तेन बित्तइघुञ्चुपू-चणपौ । 
२७ वि-नब्भ्यां नानाञौ न सह । 


२८ वेः शालच्छङ्कटचौ ।  बेः२९ 
वेः २8 संग्रोदश्च कटच्‌ । (२) कटच्‌ ३०' 
कटच्‌ ३० अवात्‌ कुटारच | भ्रवात्‌ ३१ 


१--(गणपा०) पोलु, कर्कन्धुः (कर्कन्धू) क्षमी, करीर, कुवल (बल), 
बदर, प्रइवस्थ, कबिर, इति पोल्बाविः। 

कर्ण, प्रक्षि, नख, मुख, . केश, पाद, गुल्फ, अ, "फे (भूसङ्कः), रस्त, 
्ोष्ठ, पृष्ठ, मल, प्रद्कूष्ठ, इति कर्णादिः। 

२--(वा०) (क) कटच््रकरणेऽलाबूतिलोमाभ्यो रजस्युपसंख्यानम्‌ । 
(ख) भङ्गायाशच। (ग) गोष्ठादयः स्थानादिषु पशुनामादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 
(घ) संघे कटजू वक्तव्य: । (ङ) विस्तारे पटजूवक्तव्य:। (ख) हित्वे त 
(छ) प्रकृत्यर्थस्य षट्त्वे षड्गवच्‌। (ज) विकारे स्नेहने तैलच्‌ (झ) संभ 
क्षेत्रे शाकटशन्दएच प्रत्ययो वक्तव्यः (न) शाकिनशब्दरच प्रत्ययो बक्तव्यः । 
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भवात्‌ ३१ नते नासिकायाः संज्ञायां टीठलू. न-याः ३३, स- 
नाठन्‌-्ररचः । म्‌ ३४ 

न-या:सज्ज्ञायाम्‌ ३२ नेर्षिडज्‌ बिरीसचो । ना 


ने, नर्‍्या:, सम्‌ ३३ इनच्‌-पिटच्‌-चिकचिच । (१) 
सञ्ज्ञायाम्‌ ३४ उपाधिभ्यां त्यकत्नासन्नारूयो!। 
३५ कर्मणि घटोऽठच्‌ | 
३६ तदस्य संजातं तारकादिभ्य तस्य ३८ 
| इतच्‌। (२) 
तदस्य ३७ प्रमाणे इयसज्‌-दष्नज्‌-मात्रचः। प्रे, ह-चः ३८ 
(२) 
_________ 00 2. SMS 


१--(वा०) (क) इनचपिटचूकाः चिकचिचिकादेशाशच वक्तव्याः। 
(ख) क्लिन्नस्य बिलूपिल्लश्चास्य चक्षुषी। (ग) चुलादेशो वक्तव्य; । 
२--(गणपा०) तारका, पुष्प, कर्णक, मंजरी, ऋजीष, क्षण, सूच, 


(सूचक का०) मूत्र, निष्क्रमण, पुरीष, उच्चार, प्रचार, विचार, कुड्मल, , 


(कड्मल), कण्टक, मुसल, मुकुल,कुसुम, कुतूहल, स्तवक (स्तबक), किसलय, 
पल्लव, खण्ड, बेग, निद्रा, मुद्रा, बुभुक्षा, धेनुष्या, पिपासा, अद्धा, प्रश्न, पुलक, 
प्रंगारक, वर्णक, द्रोह, दोह, सुख, दुःख, उरकण्ठा, (उत्कण्ठ का०), भर? 
व्याधि, वर्मन्‌, व्रण, गौरव, शास्त्र, तरंग, तिलक, चन्द्रक, (चन्द्र का? ) 
अन्धकार, गर्व, मुकुर, (कुमुर), हर्ष, उत्कर्ष, रण, कुवलय, गधं, क्षुध्‌ (क्षुधा 
छा०), सीमन्त, ज्वर, गर, रोग, रोमाञ्च, पण्डा, कज्जल, तुष्‌, कोरक, 
कल्लोल, स्थपुट, फल, कंचुक, शउंगार, अंकुर, शेवल, बकुल, ईव, झाराल, 
कलंक, कदम, कन्दल, मूर्छा, भ्रंगार, हस्तक, (हस्त का०), प्रतिबिम्ब, विध्न 
तन्त्र (विघ्न, तन्त्र), प्रत्यय, दीक्षा, गर्ज, गर्भावश्राणिनि । तन्त्रा स्वक 
कर, झम्दोल, गोर, राग। घ्राकृतिगणः, शति तारकाविः। 
३--(वा०) (क) प्रमाणे लो वक्तव्यः। (ख) द्विगोनित्यम्‌ । (ग) 
. इट स्तोमे वक्तव्यः (घ) शच्छनोडिनिर्वक्तव्यः। (ङ ) विशतेश्चेति वक्‍तव्य 
(च) प्रमाणपरिमाणाभ्यां संख्यायाश्चापि संशये मात्रज्वक्तव्यः। (छ) वत्वन्ता ९ 
स्वार्थे द्वयसजूमात्रचौ बहुलम्‌। 
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प्र ५, पा० २] वातिक-गणपाठ-सहितः [ १५३ 

त-स्य प्रमाणे ३८ पुरुषहस्तिभ्यामण च । 

द-चः 

त-स्य ३६ यत्तदेतेभ्यः परिमाणे चतुप्‌ । वतुप्‌ ४१ 
(१) 

वतुपः ४० किमिदंभ्यां वो घः । वो घः ४१ 


तदस्य,वतुप्‌,वोघ: ४१ किमः संख्यापरिमाणे डति च। 
हि ४२ संख्याया अवयवे तयप्‌ । 
४३ द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा । तयस्या यच ४४ 
तय-च्‌ ४४ उभादुदात्तो नित्यस्‌ 


(प्रथ मत्वर्थौयप्रत्यय--) 


० ४५ तदस्मिन्नधिकमिति दशा- तदस्मि-कम्‌ ४६ 


न्ताड्ड; । डः ४६ 
तद-म्‌, डः ४६ शदन्तविंशतेश्च | (२) 
तदस्य ४७ संख्याया गुणस्य निमाने मयट। 

४८ तस्य पूरणे डट । डट्‌ ५३,त-णे ५८ 
डटः ४६ नान्तादसंख्यादेमट्‌ । ना-त्‌ ५० 
। नात्त्‌,डटः,मट्‌ १० थटूच छन्दसि | 

डटि ५१ पट-कति-कतिपय-चतुरां थुक्‌। 

(२) 


0 ५२ बहु-पूगगण संघस्य तिथुक्‌। 
रि ५३ बतोरिधुक्‌ । 


१--(वा०) बतुप्रकरणे युष्मदस्मद्भ्यां छन्दसि सादृश्य उपसंख्यानम्‌ । 

२--(वा०) (क) शतम्रहणेऽन्तम्र हणं प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स तदादेरधिकार्थम्‌ । 
(ख) संख्याग्रहणं च कतंव्यम्‌। 

३--(वा०) चतुरशइछयतावाद्यक्षरलोपश्च | 
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१५४ ] अष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ प्र० ५, पा० २ | 
तस्य पूरणे ५४ द्वेस्तीयः । तीय: ६ | 
तीयः त-णे ५४ त्र: सम्प्रसारणञ्च । 
डटः ५६ विशत्यादिभ्यस्तमडन्यतर- तमट्‌ ५८ 
स्याम्‌ । 
„» तमद्‌ ` ४७ नित्यं शतादि-मासार्ध-मास- 
संवत्सराच । 
Ne आ ५८ षष्टयादेशचासंख्यादेः । 
५६ मतौ छः प्रक्तसाम्नो! । मतो, छः ६२ 
मतौ, छस्य ६० अध्यायानुवाकयोलेक्‌ | अ्र-यो: ६२ 


मतौ मत्योः ६१ वियुक्तादिभ्यो5ण । (१) 
मतो, म्यो: ६२ गोषदादिभ्यो वुन्‌ । (२) बुन्‌ ६३ 
वुन्‌ ६३ तत्र कुशलः पथः | स ६७, कुशलः 


तत्र, कुशलः ६४ आकर्षादिभ्यः कन्‌ । (३) कन्‌ ५२ 


RRR हि ररर ० 


१--(गणपा०) विमुक्त, देवासुर, रक्षोऽसुर, उपसद, सुवर्ण (सुपर्ण का०), 
परिसारक (परिषादक का०), सदसत्‌, वसु, मरुत्‌ (मरुत्वत्‌ का०), पत्नीवत्‌, 
बसुमत्‌, महीयत्व (महीयल का०), सत्वत्‌, बहुँवत्‌, दश्ञाणं, दशाह, वयस्‌ 
(दशार्हपयस्‌ का०), हृविधान, पतन्निन्‌, पतत्रि का०), महित्री, श्रस्यहत्य। 
सोमापूषन्‌, इडा, श्रग्नाविष्णु (श्रग्नाविष्ण्‌ का०), उवंशी, वृत्रहन्‌ (बृत्रहति 
का०), मित्री, सोम, हेतु, इति विमुक्तादिः। 

२--(गणपा०) गोषद्‌ (गोषद का०), इषेत्वा (इषेत्व का०)) मातरिश्वन्‌, 
बेबस्यत्वा, देवीरापः, कृष्णोष्स्या खरेष्ठः, देवां (देवों का०), घिय घिया (वियत 
का ०), रक्षोहण, युञ्जान, भ्रञ्जान, प्रभूत, प्रतूर्त, कृशानु (कृदाकु का०) बात! 
सहस्रशीर्षा, वातस्य ते, कृशाइव, स्वाहाप्राण, प्रसुप्त, इति गोषदादिः। 

३--(गणपा०) थाकर्ष (प्राकष), त्सरु, पिशाच, (पिपासा का? ), 
झव्ामिड, श्रदमन्‌, निचय, (विचय का०), चय, विजय, जय, झाचय, नय! हि 
(निपाद का०') दीप, हद, हाद, ह्लाद, गद्गद्‌, शकुनि, प्य, इत्याकर्षािः। ` 

*'ग्राकघादिभ्य' इति पा०। 
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झ० ५, पा० २] वातिक-गणपाठ-सहितः [ १५५ 
„ कत्‌ ६५ धनःदिरण्यात्कामे । 

निको ६६ स्वाङ्गभ्य; प्रसिते । प्रसिते ६७ 
„ रतै ६७ उदराट्ठगाद्युने । 

कन्‌ ६८ सस्येन परिजातः | 


६६ अंशं हारी । 

i ७० तन्त्रादाचिरापहृते । 

७१ ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्‌ । 
र ७२ शीतोष्णाभ्यां कारिणि । 


७३ अधिकम्‌ | 
कन्‌ ७४ अनुकाभिकाभीकः कमिता । 
७४ पार्वेना न्विच्छति । भन्विच्छति ७६ 
श्र-ति ७६ अयःशूल-दण्डाजिनाभ्यां ठक्‌- 
ठञौ । 
कन्‌ ७७ तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा।(१) 
9 ७८ स एषां ग्रामणीः । 
2 ७६ श्रृंखलमस्य बन्धनं करभे । 
ही ८० उत्क उन्मनाः । 
ही ८१ कालप्रयोजनाद्रोगे । 
0) ८२ तदस्मिन्नत्नं प्राये संज्चायाम्‌।(२) तद-्रायेसं-म्‌८२३ 


| तद-मुप्रायेसम्‌ २२ कुल्माषादञ्‌ । 
८3 श्रोत्रियॅश्छन्दोऽधीते । 5 
८५ श्राद्धमनेन अुक्तमिनिठनो । भनेन ८८ 


१--(वा०) तावतिथेन गृह्णातीति लुक्‌ च। 
२--(वा०) प्राये संज्ञायां वटकेभ्य इनिर्वेक्तव्यः। 
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१ 
घ्नेन ८६ पूर्वादिनिः | गं ८७३न्िः | 


घनेन पू-त्‌ इनिः ८७ सपूर्वाच्च । 
पनेन, इनिः दद इष्टादिभ्यश्च । (१ ) 


इनिः ८8 छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ 
। पर्यवस्थातरि । 
0 &० अनुपचन्बेष्टा । 


-8१ साचाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायास्‌ | 
8२ क्षेत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यः । 
8३ इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदष्टमि 


वा । 
8४ तदस्यास्त्यस्मिन्नितिमतुप्‌ । तदनन्‌ मतुप्‌ 
(२) १४० 
तद-न्‌ मतुप्‌ &५ रसादिभ्यश्च । (३) 
मत्वर्षे 8६ प्राणिस्थादातो लजन्यतर- लब्‌, भ्रम्‌ 
स्याम्‌ । SR 


JUN SE PRES ~. 


१--(गणपा०) इष्ट, पूत, उपासादित, (उपसादित का०), 
परिगदित, परिवादित, निकथित, निषादित, नियठित, संकलित, परिकलित, 
संरक्षित, परिरक्षित, अधित, गणित, भ्रवकोर्ण, आयुक्त, गृहीत, भाम्तात 
भुत, (भ्राम्तातथुत का०), प्रधीत (भ्रवधान का०), प्रासेवित, स 
झवकल्पित, निराकृत, उपकृत, उपाकृत, भ्रनुयुक्त, भ्रनुगणित, बतु 
कुलित, परिकथित, संकल्पित, दिकलित, निपतित, पठित, पूजित, पा 
उपगणित, परित, (! ) भ्रपवारित, उपनत, निगृहीत, भ्रपचित। 

--(वा०) गुणवचनेभ्यो मतुपो लुग्वक्तव्यः । गुणात 

व मी रस, रूप, वर्ण, गन्ध, स्पर्श, शब्व, स्नेह, हि 
(गुणम्रहणं रसादीनां विश्लेषणम्‌) एकाचः (स्वबत का०) इति 
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मत्वर्थे, लच्‌, वा ६७ सिध्मादिभ्यञ्च । (१) 
मत्वर्थ, लच्‌ ६८ वत्सांसाभ्यां कामवले | 
„ लच्‌,श्र-म्‌ ६६ फेनादिलञ्च । 
मत्वर्थे १०० लोमादिःपामादिःपिच्छादिम्यः 
शनेलचः। (२) 
१०१ प्रज्ञाश्रद्धा्चाम्यो शः । (३) 
हि १०२ तपःसहस्राभ्यां विनीनी । तपः-म्‌ १०३ 
तपः-म्‌, मत्वर्थे १०३ अणू च | (४) श्रण्‌ १०५ 


१--(गठ्ठपा०) सिध्म, गडु, मणि, नाभि, बीज (जीव का०), वीणा, 
कृष्ण, निष्पाव, पांसु, पाइ्व, परशु (पश्‌) हन्‌, सक्तु, सांस, पांसुधमन्यो- 
-वीघशच (पाष्णील, धमनील का०), वातदन्तबलत्तलाटानामूइ्च (वात-- 
ललाटगलानामूड्च का०) वातूल, दन्तूल, बलूल, लखाटूल, गलूल, का०), 
जटाघटाकटाकालाः क्षेपे। पणं, उवक, प्रज्ञा, सष्कि, (सष्कि, सक्थि का०), 
कर्ण, स्नेह, शीत, इयाम, पिङ्ग, पित्त, पुष्क (शुष्क का०), पृथु, मुदु, मञ्जु, 
मण्ड, पत्र, चटु, कपि, गण्डु, (कण्डु का०) ग्रन्थि, श्री, छुदा, धारा, वर्ष्मन्‌, 
पष्मन्‌, इलेष्मन्‌, पेश, निष्पाद, कुण्ड, क्षुद्रजन्तूपतापयोश्च (तापाच्चेष्यते-यूकालः, 
मक्षिफाल:, उपतापाञ्छ---विद्यचिकालः, विपादिकालः, सूर्छालः का०), गण्ड 
संज्ञा। इति सिध्सादिः। RRS 

२--(गणपा०) लोमत्‌, रोमन्‌, बन्नु, हरि, गिरि कर्क, कपि, मुनि, 
तरु, इति लोमादिः। 2 

पामम्‌, यामन्‌, वेमन्‌, हेमन्‌, पलेष्मन्‌, कदू (कहु) वलि, सामत्‌, ऊष्मनू, 
हुमि, भरात कल्याणे, शाकीपलालीददूणां हस्वत्बं च। विषवगित्पुसरपदलोप- 
इचाकृतसभ्घे: (विषुण), लक्ष्म्या प्रच्च (लक्ष्मणः) घेष्ठ, पलल। हति पासादिः। 

पिच्छा (पिच्छ का०), उरस्‌, धुवक (भुवक का०), धुवक ( प्रुवका 
का०), जहाघटाकालाः (कालात्‌ का०) क्षेपे, वर्ण उदक, पंक, प्रज्ञा! 
इति पिच्छादिः। 

३--(वा० ) वृत्तेश्च। 

४--(था०) भ्रणुप्रकरणे ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यातम्‌। 
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मत्वर्धे प्रा १०४ सिकताशर्कराभ्याञ्च । सि-म्‌ १०५ 
, स्तम्‌ १०४ देशे लुबिलचौ च । 

मत्वर्थ ` १०६ दन्त उन्नत उरच्‌ | 


१०७ उपसुपिमुष्कमधो रः । (१) 
१०८ द्युद्रुभ्यां मः । 
१०६ केशाद्वोऽन्यतरस्याम्‌ । (२) वः ११० 
बः ११० गाण्डधजगात्संज्ञायाम्‌ । 
१११ काण्डाण्डादीरन्रीरचो । 
११२ रजःकृष्यासुतिपरिषदो बलच्‌। वलच्‌ ११३ 
(३) 


„ वलच्‌ ११३ दन्तःशिखातसंज्ञायाम्‌ । सञ्ज्ञायाम्‌ ११४ । 
११४ ज्योत्स्ना-तमिस्ताश्रङ्गिणोजं- 
'स्वननजस्वल गोमिन्‌;मलिन- 
मलीमसा; । छ 
जॅ ११४ अत इनिठनी । इ-नौ ११७ 


मत्वर्थे, इनो ११६ व्रीहृधादिभ्यशच । (४) 


१--(वा०) (क) रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्य उपसंख्यानम्‌ । (ख) नगाच्च गी 

२--(वा०) (क) 'वप्रकरणे मणिहिरण्याभ्यामुपसंख्यानम्‌ ¢ (स) 
छन्दसीवनिपौच। (ग) मेधारथाभ्यामिरश्िरचौ यक्तव्यौ । 

३--(वा०) वलचुप्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृष्यत इति वक्तव्यम्‌ । 

४--(गणपा०) व्रीहि, माया, शाला, (शालि का०), शिखा, भाला, भेलसा, 
केका, भष्टका, पताका, चर्मन्‌, कर्मन्‌, वर्मन्‌, दंष्ट्रा, संशा, बडवा, कुमारी, 
नो, वीणा, वलाका, यवखद (यवखदनो), शोर्षाशभः। हंसा, इति प्रीक्षादिः। 


+ नगपांसुपाण्डुभ्यश्चेतिवक्तव्यम्‌। इति काशिका । 
कच्छा हस्वत्वंच इति काशिका। 
* वप्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृष्यत इति वक्तब्यम्‌। इति पाठान्तरम्‌। 
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मथ, इनौ .११७ तुन्दादिभ्य इलच्‌ च । (१) 
११८ एकगोपूर्वाट्‌ उञ्‌ नित्यम्‌ व्यू ११९ 
„ वन्‌ ११६ शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्‌ । 
ड १२० रुपादाहत-प्रशंसयोयप्‌ । (२) 
ही १२१ अस्माया-मेधा-स्रजो विनिः । विनिः १२२ 
„ विनिः १२२ बहुलं छन्दसि । (३) 
मत्वर्थे १२३ ऊर्णाया युस्‌ । 
१२४ वाचो ग्मिनिः । वाचः १२५ 
„ वाचः १२५ आलजारचौ त्रहुभाषिशि। (४) 
१२६ स्वामित्नेश्वयें । 
ह १२७ अर्शादिभ्योऽच्‌ । (४) 
2 १२८ ठन्द्रोपताप-गहर्यात्‌ प्राणिस्था- इनिः १३७ 
दिनिः । 


१--(गणपा०) तुन्द, उदर, पिचण्ड, यव, ब्रीहि। स्वाङ्घादिवृद्धौ (च 
का०), घट, इति तुन्दादिः। 

२--(वा०) यपप्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यत इति वक्तव्यम्‌ । 

३--(वा०) (क) छन्दोविस्रकरणेऽष्ट्रामेखलाद्वयोभयरुजाहृदयातां दीघएच। 
(ख) मर्मणश्चेति वक्तव्यम्‌ ।* (ग) सर्वत्रामयस्यौपसंख्यानम्‌। (घ) शङ्गः 
वुन्दाभ्यामारकन्वक्तव्य:। (ङ) फलवर्हाभ्यामिनज्‌ वक्तव्य: । (च) ढृदयाच्चा- 
लुरन्यतरस्याम्‌। (छ) शीतोष्णतुप्रेभ्यस्तन्न सहत इत्यालुज्वक्तव्य- । (ज) 
हिमाच्चेलुः। (झ) वलाच्चोलः। (उञ) वातात्समूहे च । (ट) तप्‌, पर्वमरुद्भ्यां 
वक्तव्य: । 

४--(वा०) कुत्सित इति वक्तव्यम्‌ । 

५--(गणपा०) अर्शन्‌, उरस्‌, तुन्द, चतुर, पलित, जटा, घटा, घाटा, भष 
(पञ्ज का०), कदस, घम्ल (प्राम का०), लवण, स्वाङ्ादवीनात्‌, वर्णात्‌। 
प्राृतिगणः। इत्य्षश्नादिः। 


“NS SMR 


* वातिकमिदं क्वचिन्न दृश्यते । 
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मत्वर्थे इनिः १२६ बातातीसाराम्यां कुक च। (१) 

„ „= १३० वयसि पूरणात्‌ । 

„ „ १३१ सुखादिभ्यश्च | (२) 

१३२ धर्म-श्ीलःवर्णान्ताच। 

१३३ हस्ताज्जातौ । 

१३४ वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि । 

मत्वर्थे, इनिः १३५ पुष्करादिभ्यो देशे । (२) 

„ इनः १२६ बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ 
(४) . 


१३७ संज्ञायां मन्माभ्याम्‌ | 


9 १३८ कशमभ्यां बभयुस्तितुतयसः । 
; १३६ तुन्दि-वलि रेभः । 
१४० अहं-शुभमोयुस्‌ । 


इति पञ्चमाध्यायस्य द्वितोयः पाबः। 


१--(वा० ) पिशाचाच्चेति वक्तव्यम्‌ | 

२--(गणपा०) सुख, दुःख, तृप्त, कृच्छ, भ्राथ (आस्न, शास्र का०), अख, 
झ्रलीक, करुण (करुणा का०), सोढ, प्रतोप, शोल, हल, माला क्षेपे, कृपण, प्रमाण, 
(प्रणय ), वल, कक्ष, इति सुखाविः । 

३--(वा०) (क) इनिप्रकरणे वलाद्बाहरुपुवेपदादुपसंख्यानम्‌। (ख) 
सर्वादिशच। (ग) प्रर्थाच्चासन्निहिति। (घ) तदन्ताच्चेति वक्तव्यम्‌। 

(गणपा०) पुष्कर, पश्न, उत्पल, तमाल, कुमुद, नड, कपित्थ, विस, 
मृणाल, कर्दम, शालूक, विगहं, करीष, शिरीष, यवास, प्रवाह, (प्रवास का०), 
हिरण्य, करव, कल्लोल, तट, तरंग, पडूज, सरोज, राजीव, नालीक, सरो- 
रुह, पुटक, भ्ररविन्व, भ्रस्भोज, भ्रब्ज, कमल, पयस्‌, वयस्‌, इति पुष्करादिः। 

४-- (गणपा०) बल, उत्साह, उद्भास, (उद्भाव) उद्वास, उद्दास, शिखा, 
कुल, चूडा, सुल, कूल, भ्रायाम, व्यायाम, उपयाम, आरोह, अवरोह, परिणाह, 
युद्ध, उद्दाम, शिखावल, वूगमूल, दंश, इति बलाबिः। 
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प्राग्दिशः प्र- 
त्ययाः 


प्रा-येषु 


11 किम: 
तसिलादय: 
सप्तम्या: 


11 काले 


अथ तृतीयः पादः 


(प्य प्राग्विशीयप्रत्यय--) 
१ प्राग्दिशो विभक्तिः । वि-क्तिः २६ 
२ किंसर्वनाम-बहुम्योऽद्वचा- 
 दिभ्यः। (१) 
_ दे इदम इश्‌ । इ-मः ४ 
४ एतेतौ रथोः । 
४ एतदोऽन्‌।* 
६ सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि । 
७ पञ्चम्यास्तसिल्‌ । त-लू ९ 
८ तसेश्च । 
& पर्यभिभ्यां च । 
१० सप्तस्यास्रल्‌ । स-म्याः २२ 
११ हृदमो हः । 
१२ किमोऽत्‌ । किमः 
१३ वा ह च च्छन्दसि । 
१४ इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते । 
१४ सर्वेकान्य-कि-यत्तदः काले दा। काचे २२ 
१६ इदमोहिल्‌ । इदः १८ 
१७ अधुना । 
१८ दानीं च। दानीमू १९ 


१--(वा० ) बहुग्रहणे संख्याग्रहणम्‌ । 
* 'एतदोऽश्‌, इति पाठान्तरम्‌ । 
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स-म्याः, काले, १६ तदो दा च | 
दानीम्‌ 


स-म्याः, काले २० तयोदाहिंलो च च्छन्दसि । 
इज्याः, कि- २१ अनद्यतनेहिलन्यतरस्याय्‌ | 


श कान २२ सद्यःपरुदपरायेंषमः-परेदव्य 


यमूरवेधरनयेच्युरन्यतरेधुरितरे 
दुरपरेयुरधरेयुरुमयेयुरुचरेचु)। 
(१) र 
कि-भ्यः २३ प्रकारवचने थाल्‌ । रजे २६ 
प्र-ने २४ इद्मस्थमरु: । थमुः २५ 
» 7 यमुः २५ किमरच | किमः २६ 
(पथ प्रागिवीयप्रत्यय--) 
क्रमः २६ था हेतौ च च्छन्दसि । ८ 
ने २७ दिकशब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमी- 5६7१ 


वर्तते ३८ 
प्रथमाम्यो दिग्देशकालेष्व- 
स्तातिः । 
दि- पु, सःभ्यः २८ दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌। श्रत्‌ २६ 


प्रस्तातेरथें २६ विभाषा परावराभ्याम्‌ । 
दि-भ्यः,प्रस्तास्तेः ३० अञ्चेलुक्‌ | 
२१ उपयुपरिष्टात्‌ । 
३२ पश्चात्‌ । (२) 
__ 0101 र - 


१--(वा०) घुश्चोभयाद्वक्तव्यः। 


२--(वा०) (क) दिक्पूवेपदस्यापरस्य पश्चभावो वक्तव्य झातिदच प्रत्यय: । 
(ख) भ्रर्धोत्तरपदस्य च समासे*। (ग) भ्रधं च।† 


*प्र्घोत्तरपदस्य दिक्पूर्वपदस्य पश्चभावो वक्तव्यः। इति पाठः। 
विनापि पूर्वपदस्य पश्चभावो वक्तव्यः। इति पाठः। 
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प्र ५, पा० ३] वातिक-गणपाठ-सहितः [ १६३ 
प्र-र्थे ३३ पश्च पश्चा च च्छन्दसि । 
ी, ३४ उत्तराधर-दक्षिणादातिः | उत्‌ ३५ 
उत्‌, अत्रये ३५ एनषन्यतरस्यामदुरेऽपञ्च- भ्रम्याः ३८ 
। म्याः | 
भपड्चम्या:, २६ दक्षिणादाच्‌ । दन्त्‌ '३७, 
प्राच्‌ ३८ 
१7 27 ३७ आहि च्‌ दरे ॥ श्राहि, दुरे ३५ 
११ १: 2८ उत्तराद्व । 
ररे ३६ पूर्वाधरावराणामसि पुरधधः पम्‌ ४० 
इचेषाम्‌ । iE Ue 
पूम, पुचः ७४० अस्ताति च । अ-ति ४१ 
प्रति, अब ४१ विभाषाऽवरस्य । 
४२ संख्याया विधार्थे धा । स्याः, धा ४३ 


संया, धा ४३ अधिकरणविचाले च । | 
४४ एकाद्धो ध्यशुञन्यतरस्यास्‌। ५ः४६/भ्रन्म्‌ ४६ 
धः, प्र-म्‌ ४५ दिज्योश्च धमुन । (१) द्वित्र्योः ४६ 
धः,द्वित्र्योःभ-म्‌ ७६ एधाच्‌ च । 

४७ याप्ये पाशप्‌ । 


४८ पूरणाद्वागे तीयादन्‌ | ग 
पू-त्‌, भागे,पना ४६ प्रागेकादशभ्यो5च्छन्दसि । भन्छसि ५० | 
भागे, प्रच्छसि ४० षष्ठाष्टमाभ्यां अ च । पनम्‌ ५१ 
भगे 4१ मानपश्वङ्गयोः कनलुको च। कको ४२ 

५२ एकादाकिनि्चासद्दये। 
५३ भूतपूर्वे चरट्‌ । चरट्‌ ५४ 


MRS स क कमा 
१--(बा०) घमुबन्तात्सवार्थे डदर्शनम्‌। 
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१६४ ] अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ घ० ५, पा० ३ 
चरट्‌ १४ षष्ट्या रूप्य च | 
५५ अतिशायने तमबिष्ठनौ | ने ९७, त 
झे, तमप्‌ ६ तिङक्च ॥ वी तिङ: ७१ 
तळ ५७ द्विवचनःविभज्योपपदे तरबीय 
सुनौ । 
५८ अजादी गुणवचनादेव । प्रजादी ६५ 
अजादी ५६ तुइछन्दसि । 
. अजाद्योः . ६० प्रशस्यस्य श्रः । प्रशस्यस्य ६१ 
पर-स्य ६१ ज्य च। ज्य ६२ 
ज्य ६२ वृद्धस्य च | 


६३ अन्तिक-्राढयोनेंदसाधौ । 
६४ युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ | 
६४ विन्मतोलुक्‌ । 
६६ प्रशंसायां रूपप्‌ । 
६७ ईपदसमाप्तो कल्पब-देश्य-देशी ई-्ती ६८ 
यर: ६. 
बिभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्त। सुप: ६६ 
-प्रकारवचने जातीशर्‌ । 
आगिवात्कः । कक 
हज ७१ अव्यय-स्वनान्नामकच्‌ आकू झकच्‌ ७२ 
टेः। (१) 
७२ कस्य च दे | 
कः ७३ अज्ञाते। 


MNRAS sshd “0 2-0 > set EM BERR कमता 


१--(वा०) (क) भ्रकच्प्रकरणे तूष्णीमः काम्‌ प्रत्ययो वक्तव्यः। (ख) शीले 
को मलोपएच । 
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कः ७४ कुत्सिते । कुत्सिते ७५ 

कुन्ते ७४ संज्ञायां कन्‌ । | 

सुपः,तिडः, कन्‌ ७६ अनुकम्पायाम्‌ | अऱ्म्‌ ८२ 

कन्‌ ७७ नीतौ च तद्युक्तात्‌ । नीतौ ८१ त-त्‌ 

० ४ २० 

प्र-म्‌, नी-त्‌ ७८ बहूचो मनुष्यनाम्नप्ठज्वा । . वह्वचःठज्वा८० 
निलचौ म्नः ५२ 

अग नये ७४ घनिलचो च। घ-चौ ०० 

„ » "षःचौ ८० प्राचामुपादेरडज्युचो च । 

मःम्नः, भरम्‌ ८१ जातिनाम्नः कन्‌ । BN 

नीतौ 

कू, मःम्तः ८२ अजिनान्तस्योत्तरपदलोपषच्च। लोपः ५४ 

लोपः ८३ ठाजादातूध्वं द्वितीयाद्चः।(१) शौ प्रच: ५४ 

लोपः, ठा-दौ, ८४ शेवल-सुपरि-विशाल-बरुणार्य ; 

पा मादीनां तृतोयात्‌ । (२) 

कः '८४ अल्पे । 

कः ८६ हस्वे । हुस्वे ९० 

हस्वे ८७ संज्ञायां कन्‌ | 


८८ कुटी-शमो-शुण्डाभ्यो रः । 
हे ८६ कुत्वा इपच । 


१--(वा०) (क) चतुर्थादच ऊध्वेस्थ लोपो वक्तव्यः। (ख) भन- 
जादौ विभाषा लोपो वक्तव्यः (ग) लोपः पूर्वपदस्य च ठाजादावनजादौ च 
वक्तव्यः। (घ्र) विनापि प्रत्ययेन _पूर्वोत्तरपदयोविभाषा लोपो वक्तब्यः। 
(ङ) उवर्णाल्ल इलस्य च (च) द्वितीयादचो लोपे सन्ध्यक्षरद्वितीयत्वे तदादे- 
लोपवचनम्‌। (छ) एकाक्षरपूर्वपदानामुत्तरपदलोपो वक्तव्यः। 

२--(वा०) *'वरुणादी नाम ' तृतीयादचो लोपः सचाकृतसन्धीनामिति वक्तव्यम्‌ 
जि मि 


*शेबलादीनाम्‌ इति पा०। 
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हस्वे &० काग गोणीम्यां ष्टरच्‌ | ष्टरच्‌ ६१ ' 
(७ 

ष्टरच्‌ 8१ वत्सोच्षाउवष भेभ्यश्च तनुत्वे। 
प -यत्तदोनि धारणे कि-दः, नि-णे 
३२ किंयत्तदोनिधारणे इयोरेकस्य (दः 
डतरच्‌ | . ड-च्‌ ६४ 
किदः, निःश 8३ वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतः डतमच्‌ ६४ 
एकस्य - मच्‌ । 
डतरचूडतमचौ 5७ एकाचे प्राचाम्‌ | त 
8५ अवक्षेपण कन्‌ । म्‌ १०० 
(प्रथ स्वाथिकप्रत्यप--) 1 
कन्‌ &६ इवे प्रतिकृती । wn? 
„ इवे ७ संज्ञायां च | सञ्ज्ञायाम्‌ १०८ 
br इवे ६८ लब्मनष्ये । लुप्‌ १०० 
भ्र ~ ~ 


»  कनोलुप्‌इवे && जीविकार्थे चापण्ये | 
„ „» १०० देवपथादिभ्यश्च । (१) 


वे १०१ बस्तेढञ्‌ । 

१? १०२ शिलाया ढः | 

१ १०३ शाखादिभ्यो यत्‌ (२) यत्‌ १०४ 
१! १०४ द्रव्यं च भव्ये । 


१ (गणपा०) देवपथ, हंसपथ, वारिपथ, रथपथ, स्थलपथ, करिपथ, 
अजपथ, राजपथ, शतपथ, शङ्धपथ (शंकुपथ), सिन्धुपथ (सिहपथ का०), सिद्धगति 
'(िहगति का०), उष्ट्रप्रीव (उष्ट्रग्रीवा का०), वामरज्जु (चामरज्जु का०)/ 
हस्त, इन्द्र, दण्ड, पुष्प, मत्स्य, जलपथ, रज्जु। श्राकृतिगण:। इति वेवपथादिः। 
२--(गणपा०) शाखा, मुख, जघन, शृङ्ग, मेघ, घञ्न, चरण, स्कन्ध 
'(स्कव), स्कन्द, उरस्‌, शिरस्‌, भ्रग्र, शरण (ज्ञाण) इति श्ञाखाविः। 
* शाखाबिभ्यो यः इति पाठान्तरम्‌ । 
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वे १०५ कृशाग्राच्छः । उ १७९ 
इवे छः १०६ समासाच्च तद्विपयात्‌ । 

0] ०७ शकरादिभ्योऽश्‌ । (१) 

र, १०८ अन्नुल्यादिस्यष्ठक्‌। (२) क १०९ 

० टि १०६ एकशाल याष्ठजन्यतरस्याम्‌ । 


| १० कक-लोहितादीकक । 
॥ १११ प्रल-पव-विसवेमात्थाल्‌ छन्दसि) 
११२ पूगाजञ्यो श्ग्रामणीपूर्वात्‌ | ञ्यः ११३ 


ज ११३ ब्रातच्फजोरखियाम्‌ । 
` ११४ आयुधजीविसंघाञञ्यडवाही- आत्‌ ११७ 
केष्वत्राह्मण-राजन्यात्‌ । 
रात्‌ ११४ वृकाट्टेण्यण्‌ । 


१४ ११६ दामन्यादिःत्रिगतं-पष्ठाच्छः । 


(३) 


१-- (गणपा०) शकरा, कपालिका, कपाटिका, कनिष्ठिका (कपि- 
ष्ठिका, पिष्टिका, कनिष्ठिक), पुण्डरीक, शतपत्र, गोलोमन्‌, सोमन्‌, 
गोपुच्छ, नराची (नरालि का०), नकुल (नकुला का०), सिकता। इति 
शर्कराबिः। 

२ (गणपा०) अङ्गुलि (अ्डःगुलौ), भरुज, बन्नु, वल्गु, मण्डर, मण्डल, 
शष्कुलो, (इाष्कुल का०), हरि, कपि, मुनि, रुह्‌, खल, उबश्वित्‌, गोणि, 
उरस्‌, कुलिश, शिखा। इत्यङ्गुल्यादिः। 

३ (गणपा०) दामनि, भ्रौलपि, वजवापि) झोदकि, (प्रौतकी, भ्ौतकि 
का०), श्रोवाळूः, प्राच्युतन्ति (श्रच्युतन्ति का०), भ्राच्युतवन्ति (भ्रच्युतदन्ति ), 
शाकुन्तकि, श्राकिदन्ति, ग्रोडवि, काकदन्तकि (काकदन्ति का०), शात्रुंतपि, 
साबंसेनि, विन्दु, वन्दवि) तुलभ, मौजायन, काकन्वि, सावित्रीपुत्र, काकरन्ति, 
देववापि, झपच्युतकी, कर्को पिण्ड। इति दामन्यादिः। 
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था-त्‌ ११७ पर्ा दियौधेयादिभ्योऽणनौ 


(७) 
११८ अभिजिदु-बिदमूच्छालावच्छि 
यन्‌। ` १ 
११६ ञ्यादयस्तद्राजाः । 


इति पंचमाध्यायस्य तृतोयः पादः 


अथ चतुर्थः पादः 


(स्वाथिकाः प्रत्ययाः प्रहृताः ) 
१ पादशतस्य संख्यादे वांप्सायां 


वुन्लोपरच | 
दण्डव्यवसर्गयोशच 
पा-स्य, संदे, २ दुण्डव्यवसगयोञ्च । 


पा-स्य, सं-देः 
बुन्‌ २ 


बुन्‌ 
३ स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कत्‌ ६ 
| क्रन्‌ । (२) 
कन्‌ ४ अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ । क्तात्‌ ५ 


१--(गणपा०) पर्शु, भसुर, रक्षस्‌, वाह्णक, वयस्‌, वसु, मरत्‌, सत्वत्‌, 
दशार्ह, पिशाच, प्रशति, कार्षापण। इति पइर्वादिः। 

यौधेय, कौशेप, शोकेय, शोभ्रेय, घार्तेय, धार्तेय (धौर्तेय, ज्यावाणेप 
(जावालेय का०), त्रिगतं, भरत, उक्यीनर, क्रौशेय, वार्तेय। इति यौधेयादिः। 

२--(वा०) कन्प्रकरणे चञ्चद्बृहतोरुपसंख्यानम्‌। 

(गणपा०) स्थूल, भणु, (भण्ड) माव, (स्थूल भ्रणु माषेषु), इषु’ 


कृष्ण तिलेषु, यव व्रीहिषु, इक्षु तिल (का०), पाद्यकालावदाताः सुरायाम्‌, गोमूत्र , | 


ग्राच्याइने, सुरा प्रही, जीर्ण शालिषु पत्रमूले समस्तव्यस्ते (का०), कुमारीः 
त्र, कुमारीइवशुर (कुमार शवशुर का०), मणि। इति स्थूलादिः। 
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क्तात्‌, कन्‌ ५ न सामिवचने । 


कन्‌ ६ बृहत्या आच्छादने | 
७ अषडक्षाशितंग्बलंकर्मा लंपुरुषा- सः ८ 
ध्युत्तरपदात्खः | 
खः ८ बिभाषाञ्चेरदिक ख्रियाम्‌ । 
& जात्यन्ताच्छ बन्धुनि । छः १० 
छः १० स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति 
चेत्‌ | 
११ किमेत्तिडव्ययघादाम्बद्रव्य- कित्‌ भ्रामु१५ 
प्रकर्ष | अन्ध १५ 
हत, अर्षे १२ अमु च च्छन्दसि । 
१३ अनुगादिनष्ठक । 
१४ शचः खियामज्‌ | 
१५ अणिनुणः । ग्रण्‌ १६ 
प्ण १६ विसारिणो मत्स्ये । 
१७ संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगंशने सयाः १८, 
क्रिमे २० 
| कृत्वसुच्‌ । कृच्‌ २० 
` सयाः, क्रिने १८ द्वित्रि-चतुभ्यः सुच्‌ । सुच्‌ १६ 
क्रियाने, सुच १६ एकस्य सकृच्च | 
क्रिया-ने, कच्‌ २० विभाषा बहोर्घाविप्रकृष्टकाले | 
२१ तत्प्रकृतवचने मयदू | हय म 
| तत्मने, मयट्‌ २२ समूहवच्च बहुपु । 
२३ श्रनन्तावसथेतिह-भेपजाबज्य!। 
२४ देवतान्तात्तादथ्ये यत्‌ । र २६, यत्‌ 
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तादर्थ्ये, यत्‌ २४५ पादाघांम्याञ्च | 
अ २६ अतिथेज्यः । 


२७ देवात्तल्‌ । 
२८ अवेः कः । 


२६ यावादिभ्यः कन्‌ । (१) कन्‌ ३३ 
कत्‌ ३० लोहितान्मणो । (२) लो-त्‌ ३२ 
लोत्‌, कन्‌ ३१ वर्णोचानित्ये । नित्ये ३३ 
i ; कन्‌ २२ रक्त । रक्ते ३३ 
अ-त्ये,रक्ते,कन्‌ २२ कालाच । 
॒ ३४ विनयादिभ्यष्ठक्‌ । (२) टक्‌ ३५ 
ठक्‌ ३५ वाचो व्याहृतार्थायाम्‌ । व्या-म्‌ ३६ 
व्यासू ३६ तदयक्तात्कमंणोऽण्‌ (४) रण्‌ ३८ 


१-- (गणपा०) याव, मणि, अस्थि, तालु, जानु, सात, पीत, स्तम्ब 
(पोतस्तम्ब का०), ऋतावुष्णशीते, पशौ लूनविपाते (पशो लूनवियाते का०), 
शझणु (प्रण्ड) निपुणे, पुत्र कृत्रिमे, स्तात वेदसमाप्तौ, शून्य रिक्ते, दान कुत्सिते 
तनु सूत्रे, ईयसश्च (श्रेयस्क का०), ज्ञात, श्रज्ञात, कुमारी फ्रीडनकानि च, चण्ड। 
इति यावादिः। 

२--(वा०) (क) लोहिताल्लिङ्गबाधनं वा वक्तव्यम्‌। (ख) अक्षरसमूहे 
छन्दस उपसंख्यानम्‌ । (ग) नवस्य नू लप्तनखाशच । (ध) नश्च पुराणे प्रात्‌। 

३--(गणपा०) विनय, समय, उपायो (उपायाद्‌ का०) हस्वत्व॑ 
च (झोपयिक), संप्रति, संगति, कथंचित्‌, भ्रकस्मात्‌, समाचार, उपचार, 
समयाचार, (समापचार), व्यवहार, संप्रदान, समुत्कर्ष, समूह्‌, विशेष, श्रत्यय। 
स्थि, कण्डु। इति विनयादिः। 

४--(वा०) (क) भ्रण्प्रकरणे कुलालवर्डनिपादकर्मारचण्डालामित्ेभ्यश्छः 
्दस्युपसंख्यानम्‌। (ख) भागख्पनामभ्यो धेयः। (ग) मित्राच्छत्दसि। (घ) 
अणमित्राच्च। (ङ) अग्तीध्रसाधारणादभ्‌। (च) अयवसमरुङ्भघां छन्दसि । 
(छ) नवसूरमर्तयविष्ठेभ्यो यत्‌। (ज) क्षेमाद्यः। 
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प्रण्‌ ३७ ओषधेरजातौ । 
रण्‌ ३८ प्रज्ञादिभ्यश्च । (१) 
३६ मृदस्तिकन्‌ । ` मृदः ४०, 
मृदः ` ४० सस्नौ प्रशंसायाम्‌ । प्रशंसायाम्‌ ४१ 
प्रशंसायाम्‌ ४१ वृकज्येप्ठाभ्यां तिल्‌तातिलौ 
च च्छन्दसि । 
४२ बह्वल्पार्थाच्छस्‌ कारकादन्य- शस्‌ ४३, अः 
म्‌ ४६ 
तरस्याम्‌ । (२) 
शसू, ग्र-म्‌ ४३ संख्येकवचनाच्च वीप्सायाम्‌। 
४४ प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः। (३) प-म्याः ४५ 
तसिः ४९ 
WET, ४५ अपादाने चाहोयरुहोः । 
4 रि व्यथन ह; नेपेष्वकतरि (९१ 
वा, तसिः ४६ अतिग्रहाव्यथन-च जाति. पल्स 
तृतीयायाः । ४७ 
तृताः, श्ररि, ४७ हीयमान-पापयोगाञ्च । 
तसिः वा र 
तसिः, वा ४८ पष्ख्या व्याश्रय | षष्ठपा ५६ 


पष्ठ्याः. तसिवा ४६ रोगाच्चापनयने । 


१-- (गणपा०) प्रज्ञ, वणिज, उशिज्‌, उष्णिज्‌, (उष्णिक्‌, उष्णिग्‌ 
का०), प्रत्यक्ष, विद्वस्‌, विदन्‌, षोडन्‌, विद्या, मनस्‌, भोत्र शरीरे, जुह्वत्‌, 
कृष्ण मुगे, चिकोर्षत्‌, चोर, शत्रु, (शक का०), योध, चक्षुस्‌ (यक्षस्‌ का० )) 
वसु (वस्‌ का०), एतस्‌ (एत्‌ का०), मरुत्‌, छुंच (फुड का०), सत्वत्‌ 
(सत्वन्तु, सत्वन्त), दाह, वयस्‌, व्याकृत, असुर (प्रातुर का०), रक्षस्‌, पिशाच, 
अशनि, कर्षापण (कार्षापण का०), देवता, बन्धु, षोडश, धूर्त, राजा। इति 
प्रज्ञादिः। 

२--(वा०) बह्लल्पार्थात्मङ्गलामङ्गलवचतम्‌। 

२--(वा०) तसिप्रकरणे श्राद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 
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'वस्तियोगे | पद्यकतरि कृ-गे ५७, स= 
yo ह सं ह 
| 
कृ-गेस-रि,च्वा ५१ अरुर्भनश्वचरचेतो-रहो-रजसाँ 
लोपश्च। हर 
व-षा ५३, 
कृजो स-रि ५२ विभाषा साति कात्स्न्य । ता 
च्चिविषये,सातिः ४३ अभिविधौ संपदा च । संपदा ४३ | 
कृ-भिः,संपदासाति ५४ तदधीनवचने । त-ने ५५ 
तदषी-ने,सातिः ४४ देयेत्रां च | त्रा ५६ 
कृ-गे संपदा 
तरा, के ४६ देव-मनष्यःपुरुष-पुरु-मत्यम्यो 
द्वितीयासप्षम्योबहु लम्‌ । 
कृ ५७ अव्यक्तानकरणादूदयजवराः डाच्‌ ६७ 
धांदनितों डाच्‌ । 
डाच्‌ ५८ कृओ द्वितीय-तृतीय-शम्ब-चीजा ड ६७ 
त्कृषो । 


कृबः,कृषो,डाच्‌ ५६ संख्यायाइच गुणान्तायाः । 
कनः डाच्‌ ६० समयाच्च यापनायाम्‌ । 
12000) ६१ सपत्र-निष्पत्रादतिव्यथने । 
2१.७ ६२ निष्कुलानिष्कोषणे । 

„ » ६३ सुखप्रियादानुलोम्ये । 
डाच्‌, कमः ६४ दु!खात्प्रातिलोम्ये । 

डाच्‌, शनः ६५ शूलात्पाके । 

0४0४8 ६६ सत्यादशपथे | 

A ६७ मद्रातपरिवापण । (२) 


नम न i 


१--(वा०) च्विविधावभूततद्धावग्रहणम्‌ । 
२--(वा०) भद्राच्चेति वक्तव्यम्‌ । 
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(स्षासान्तप्रत्यय--) 
६८ समासान्ताः ।* स-न्ताः १६० 
सत्ता: ६६ न पूजनात्‌ । (१) न ७२ 
नं ७० क्रिम; क्षेपे । 
७ र? ७१ नअर्ततपुरुषात्‌ | ननः, त-तू ७२ 
ननः, त-त्‌, ७२ पथो विभाषा । 
७३ बहुव्रीही संख्येये डजबहुग- 
शात्‌ । (२) 
(सर्यसमासान्त--) 
४ 'ऋकपूरवृधूः पथामानक्षे । 
७४ अच्‌ प्रत्यन्ववपवात्सामलोम्नः। भ्रच्‌ ८७ 
भ्रच्‌ \9६ अक्ष्णोऽदशनात्‌ 
७७ अचतुरःविचतुर-सुचतुरःख्नीषुंस- 
धेन्वनइहर्क॑सामचाङ्मनसाचि 
श्रव-दारगवोवष्ठीव-पदष्ठीव- 
नक्तं दिव-रात्रिन्दिवाई दिव-सर 
जस-निःश्रयस-पुरुपायुषःद्वयायुष- 
यायषग्मजुष-जातोच्त-सहोच्‌- 
बृद्धोचोपशुन-गोष्ठखा;। (३) 
भ्रच्‌ ७८ ब्रह्म-स्तिभ्यां वचसः । 


+ समासान्तपदस्याधिकारत्वादुत्तरन न प्रदशिता तदनुवृत्तिः। 

१--(वा०) (क) पूजायां स्वतिग्रहणं कतव्यम्‌ (ख) प्रागूबहुब्रीहिग्रहणं 
च कतेव्यम्‌। 

२--(वा०) डचूप्रकरणे संख्यायास्तत्पुरुषस्योपसंख्यानं निस्त्रिणाद्यथंम्‌ । 

३--(वा०) चतुरोऽच्प्रकरणे त्युपाभ्यामुपसंख्यातम्‌ । 
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परच्‌ ७६ अव-समन्धेभ्यस्तमसः | 

८० इवसोवसीय! श्रेयस! । 

८१ अन्ववतप्ताद्रहस! । 

८२ प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌ । 

१, ८३ अनुगवमायामे | = 

८४ द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः । 
८५ उपसर्गादध्वनः । 


(तत्पुरुषसमासान्त--- ) 
छ ८६ तसुरुपस्याङ्गले: संख्याव्य- त-स्य १०१, 
यादेः | स-दः ८८ 
तत्पुसषात्‌ प्र ८७ अहःसर्वेकदेश-सेंख्यात-पुण्याच 
रात्रेः | 
त-त्‌ ८८ अहोऽह एतेभ्यः । अन्हः, अन्ह: &‹ 
7 & न संख्यादेः समाहारे । 
भन्हः, प्रन्ह ६० उत्तमेकाभ्याञ्च । 
तत्पुण्पात्‌ . 8१ राजाहः-सखिभ्यष्टच्‌ । टच्‌ ११२ 
ततपु-त्‌, ट्च ६&२ गोरतद्धितलुकि । 
» =» 8३ अग्राख्यायामुरसः । 
» - „ ४ अनोशमायःसरसां जातिसंज्ञयोः 
» » 8५ ग्रामकोटाभ्याञ्च तक्ष्णः । 
„ » ६६ अतेः शुनः। शुनः ६७ 
शुनः, तत्पु-्त्‌, ६७ उपमानादप्राणिषु । उत्त्‌ ८ 
उ-म्‌, ततत्‌, वच्‌ ६८ उत्तरमृगपूर्वाच सक्थ्नः । 
टच्‌ 8& नावो द्विगोः । ना 
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नावः,त-त्‌/टच्‌ १०० अर्घाच्च | अ्र्घात्‌ १०१ 
प्र-तृ,त-त्‌ टच १०१ खार्याः प्राचामू । 
तत्त्‌, व्च॒ १०२ द्वि-त्रिम्यामञ्जले; । 
„ १०३ अनसन्तानपुंसकाच्छन्दसि । 
(१) 

„ » १०४ ब्रह्मणो जानपदाख्यायामू । ब्रह्मणः १०५ 
„ ४ बैणः १०४ कु-महद्धयामन्यतरस्याम्‌ । 

(हन्दसमासान्तप्रत्यय--) 


वच्‌ १०६ द्वन्द्वाच्चदय-हान्तात्समाहारे। 
(प्रव्ययोभावसमासान्त--) 9 
7 १०७ अव्ययीभावे शरत्त्रभृतिभ्यः | अन्ये ११२ 
(२) 
प्रये, टच्‌ १०८ अनश्च | अनः १०९ 
भनः,म्र-वेटच्‌ १०६ नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ । अ-म्‌ १११ 
EN 
प्रवे, टच ११० नदी-पोणमास्याग्रहायणीभ्यः। 
17 27 १ १ १ भयः | 


्र.वे व्‌ ११२ गिरेश्च सेनकस्य । 
(बहुक्रीहिसमासान्तप्रत्यय--) 


५ स्वाङ्गात्‌ ब्रीहो १६० 
११३ बहुव्रीहौ सकध्यक्ष्णोः सङ्गात्‌ बहुरीदी १६ 


पच्‌ | 
बहो, पच्‌ ११४ अङ्कलेदारुणि । 
बही ११५ द्वित्रिभ्यां ष मूर्ध्नः । 


१--(वा०) भ्रनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि वा वचनम्‌। 
२ (गणपा०) शरव्‌, विपाश्‌, भ्ननस्‌, भनस्‌, उपानह्‌, भनडुह्‌, दिव, 


हिमवत्‌, हिरक, विद्‌, सद्‌, दिश, वृश्‌, विश्‌, चतुर, त्यवू, तद्‌, यद्‌, कियत्‌, जराया 
रस्‌ च। प्रतिपरसमनुभ्योऽक्ष्zः। पथिन्‌, सबुश्‌, इति शरदाविः। 
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बहुब्रीहो ११६ अप्‌ प्रणीअमाण्योः | (१) भर्‌ ११७ 

परप ११७ अन्तबंहिभ्यां च लोम्नः । 

नी ११८ अञ्नासिकायाः संज्ञायां नस चा प्रच १२१ 
स्थूलात्‌ | (२) ना-या: ११९ 

नाय्या, बहो, ११६ उपसर्गाच्च । (३) 

अर्‌ कहो १२० सुप्रातसुधव-सुदिवशारिकुच- 

1 चतुरश्रेणीपदाजपदःग्रोष्ठपदाः। 

बहो, अच १२१ नन्दुःसुभ्यो हृलिसत्रथ्योरन्यः नभ्यः १२२ 
तरस्याम्‌ । 

न-म्यः बहुब्रीही १२२ नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः । श्रेत्‌ १२३ 

प्रसिन्‌ वहो १२३ बहुग्रजाःछन्दसि | 


„ १२४ धर्मादनिच्‌ केषलात्‌ । ग्रनिच्‌ १२६ 
अनिच्‌ „ १२४ जम्मा सुःहरित-कृण-सोमेभ्यः। 
.„ „ १२६ ददिणेमा लुब्धयोगे । 
बहब्रीहो १२७ इच्‌ कर्मव्यतिहारे । इच १२ | 
झ्च्‌ १२८ दिदण्डयादिमभ्यश्च । (४) 
बहौ १२६ प्रसम्भ्यां जानुनोश! । जा-नो:शु:१३० 


१--(वा०) (क) श्रपि प्रधानपूरणीग्रहणं कतंव्यम्‌ (ख) नेतुनक्षत्र 
उपसंख्यानम्‌ (ग) छन्दसि च नेतुरुपसंख्यानम्‌। (घ) मासादूभूतिप्रत्ययपूर्व- 
पदाट्ठञ्चिधिः । | 

२--(वा०) (क) खुरखराभ्यां नस्‌ वक्तव्य:। (ख) भ्रप्रत्ययोऽपीष्यते। 

३--(वा०) (क) वेग्रों उक्तब्वः। (ख) स्यश्च । 

४ (गणपा०) द्विदण्डि, द्विमुसलि, उभांजलि, उभयांजलि, उभावन्ति, 
उभयावन्ति, उभाहस्ति, उभयाहस्ति, उभार्काण, उभयार्काण, उभापाणि 
उभयापाणि, उभाबाहु, उभयाबाहु, एकपवि, प्रोह्यपदि, भ्राढपपदि (प्राच्यपबि) 
सपदि, निकुच्यर्काण, संहतपुच्छि, अन्तेवासि। इति हिदण्ड्घादिः। 
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बहु-जानः, नुः १३० ऊर्ध्वाद्विभाषा । 


ह १३१ ऊधसोऽनङ्‌ । (१) भ्र १३३ 
„ अनङ, १२३२ धनुषश्च | र धनुषः १३३ 
/ भनुषःप्रड १३३ वा संज्ञायाम्‌ । 

, १३४ जायाया निङ्‌ । 

१३४ गन्धस्येदुत्पूति-सु-सुरभिभ्यः। ग्य, इत्‌ १३७ 


(२) 
/ गस्य, इत्‌ १३६ अल्पारव्यायाम्‌ | 
„ ५ „» १३७ उपस्नानाच | उपमानात्‌ १३८ 
उपतत्‌, बहु-हौ १२८ पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः । 
; (३) 
ब-दो, पास्य, १३६ कुम्भपदीपु च । (४) 


लोप: 
१11 1) 7? १ ४० संख्या-सुपूवस्य | स-स्य १४१ 
सस्य १४१ वयसि दन्तस्य दत्‌ । दन्त १४५ 


१ (वा०) ऊधसोऽनाड स्त्रीग्रहणम्‌। 

२ (वा०) गन्धस्येत्वे तदकान्तग्रहणम्‌। 

३-- (गणपा०) हस्तिन्‌, कुद्दाल, भश्व, कशिक) फुरुत, कटोल, 
कटोलक, गण्डोल, गण्डोलक, कण्डोल, कण्डोलक, प्रज, कपोत, जाल, गण्ड, महेला 
(महिला का०), दासी, गणिका, कुसूल, इति हस्त्यादिः। 

४ (गणपा०) कुम्भपदी, एकपदी, जालपदी, शलपदी, मुनिपदी, गुण- 
पदो, शतपदी, सत्रपदो, गोधापदी, कलशोपदो, विपदी, तुणापदो, द्विपदो, 
त्रिपदी, षट्पवी, दासीपदी, शोतिपवो, विष्णुपदी, सुपदी, निष्पबो, झाईपदी, 
कुणिपदी (कुणपदी क्का०), कृष्णापदी, शुचिपदी, द्रोणापदी (द्रोणीपदी), 
्रुपवी, सूकरपदो, शकृत्पदी, घ्रष्टापदो, स्थ्णापदी, (स्थूलपदी का०), प्रपदी, 
सूचीपदी, मालापडो, गोपदी, घृतपदो, सूपपदो, पंचपदी, भर्वपी, स्तनपदी, 

` कसहंसपदो, विषपदी । इति कुम्भपद्यादिः। 
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१४२ छन्दसि च । 
१४३ स्त्रियां संज्ञायाम्‌ । 
१४४ विभाषा श्यावारीकास्यास्‌ । विभाषा १४५ 
१४४ अग्रन्तःशुदध श्र दृप-वराहे 

भ्यश्च । 
१४६ ककुदस्यावस्थायां लोपः । लोपः १५० 
१४७ त्रिककुत्पवते । 
१४८ उद्विभ्यां काकुदस्य । का-स्य १४९ 
१४६ पूर्णाद्विभाषा । 
१५० सुहृदौ मित्रामित्रयोः । 
१५१ उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌। (१) कप्‌ १४६ 
१५२ ईन; खियाम्‌ । 
१५३ नद्युतश्च | 
१५४ शेषाद्विभाषा । 
१५५ न संज्ञायाम्‌ ।` न १६० 
१५६ ईयसश्च । 
१५७ वन्दिते शतुः । 
१५८ ऋतश्छन्दसि । 
१५६ नाडीतन्त्र्योः स्वाङ्गे । 
१६० निष्प्रवाणिश्च । 

इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः। 
पञ्चमाध्यायरच समाप्तः । 


Sls SE ८ १८ MRR MF 


१--(गणपा०) उरस्‌, सास्‌, उपानह, पुमान्‌, श्रनड्बान्‌, पयः, नौः, 


लक्ष्मीः, दधि, 


मधु, शालिः (झाली) भ्र्धान्नञः। इत्युरश्रादिः। 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 


प्रथमः पादः 


(प्रथ द्वित्व) 

१ एकाचो टे प्रथसस्य | ए-चः, द्वे, प्र- 
८५ ७ 0०१ 0९ स्य १ १ 
हैं, एकाचः २ अजाददितोयस्य | अ-देः द्वि-स्य ११: 
दे, चः रे नन्द्राः संयोगादयः । (१) 

£ ४ पूर्वोऽभ्यासः | 
५ उभे अस्यस्तम्‌ । अभ्यस्तम्‌ ६ 
` अभ्यस्तम्‌ ६ जद्भत्यादयः पट्‌ । 


७ तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य । 


शव, प्रदे. ८ लिटि धातोरनभ्यासस्य | (२) बातो.्रस्य ११ 


प्रन-स्य धातोःदवे & सन्यङोः | 
11 22 22 १ ० ड्लौ | 
11 7?) 71 ११ चडि | 
१२ दाइवान्‌ साह्वान्‌ मीढवारच ।(३) 


१--(वा०) (क) ईष्यंतेस्तृतीयस्य द्वे भवत इति वक्तव्यम्‌ । (ख) कण्ड्वा- 
दीनां च (ग) वा नामधातूनां तृतीयस्य द्वे भवत इति वक्तव्यम्‌। (घ) यथेष्टं 
वा नामधातुपु । 

२--(वा०). द्विवेचनप्रवारणे छन्दसि वेति वक्तव्यम्‌। 

३--(वा०) (क) द्विर्वचनप्रकरणे कृबादीतां के। (ख) चरिचलिपति- 
वदीनां द्वित्वमच्याकूचाभ्यासस्य। (ग) हल्तेर्धश्च। (घ) पाटेणिलुक्‌ च दीर्ष- 
श्चाभ्यासस्योकूच । ` 
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(स्थ सम्प्रसारण--) 
१३ ष्यडः सम्प्रसारणं पुत्रपत्यो- प्यडः १४ 


च सतम्‌ ३१ 
स्तत्पुरुषे | | 
व्यडः सञ्‌ १४ बन्धुनि बहुत्रीहौ । (१) 
सम्‌ १५ वचि-स्वपि यजादीनां किति । ह किति 
व-म्‌,स-म्‌,किति १६ ग्रहि-ज्या-वयि-व्यधि-वष्टि- ग्र-नाम्‌ १७ 
दिचति-बृइचति-एच्छति-भुज्ञ 
तीनां डिति च । 
समम्‌ १७ लिखमभ्यासस्योस येपाम्‌ । 
22 १८ स्वापेश्‍चडि । 
५१ १६ स्वपि-स्यमि-व्येजां थडि । याड २१ 
„ यङि २० न वश) । ग 
-यङि २१ चायः की । F 


२२ स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌ । निम्‌ रन १ 
'नि-म्‌, सतम्‌ २३ स्त्यः प्रपूर्वस्यं । 


७ » २४ द्रवमूर्ति-स्पश्षयो। श्य;। क्यः २६ 
'इयः,नि-म्‌,स-म्‌ २५ प्रतेइच | 

„ „ » २६ विभाषाऽभ्यवपूर्वस्य । विभापा २५ 
वभाषा २७ शृतं पाके । 

ति-म्‌, वि-षा २८ प्यायः पी | प्यायः पी २६ 
-यायः पी २६ लिड्यडोइच । लिड्यूडीः ३० 
लि-डोः, सम्‌ ३० विभाषा खे; । वि-षा, खेः३१ 
बि-पा,शखेःस-म्‌ ३१ णो च संश्चङोः । णो स-डोः ३२ 


05% 015 6 rf न त त पत कर कि जल 


१--(वा०) मातचूमातृकमातृषु ष्यङ्‌ प्रसायों विभाषया । 
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णौ, स-डोः ३२ हः सम्प्रसारणम्‌ | CNRS 
ह, सनम ३३ अभ्यस्तस्य च | 

हृ, सम्‌ ३४ बहुलं छन्दसि | RY 


ड छसि ३६ 
वहुम्‌ छसि छन चायः की | 


ग ३६ अपस्पृधेथामानृचु शनहुश्चि- 
च्युपे-तित्याज-श्राताः श्रितमा- 
शीरा शीताः | 
३७ न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणमू। न ४४ 


(१) 


न, सन्म्‌' शे८ लिटि वयो यः। लिटि ४० 

लिटि ३६ वश्चास्यान्यतरस्यां किति | 

लिटि, न, स-म्‌ ४० वेन! | वेन: ४१ 
ह, वेन: ४१ ल्यापि च । ल्यपि ४४ 
५ ल्यपि, न, स-म्‌ ४२ ज्यश्च | 
00 ४३ व्यक्च | ` व्यः ४४ 
' ल्यपि, व्यच, ४४ विभापा परेः | 

न, स-म्‌ 

(प्रात्वविधि--) 

धातोः ४५ आदेच उपदशेऽश्षिति | ४10. पार 

प्रात्‌ ४६ न व्यो लिटि । 

प्रात्‌-एचः ४७ स्फुरति-स्फुलत्योधमि । 

„ „ ४८ क्रीङ्जीनां णौ । णौ ४६ 


~. SS Sie 
१--(वा०) (क) रयेर्मतो बहुलम्‌ । (ख) ऋचि त्रेरुत्तरपदादिलोपएछन्दसि । 
(ग) कक्ष्यायाः संज्ञायाम्‌ । , 
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२८२ ] अष्टाघ्यायीसूत्रपाठः . [ भ० ६, पा० १ 
नो मात्‌, एच:  ४& सिध्यतेरपारलौकिके । 

मादेचः, उप- ५० मीनाति-मिनोतिददीडां ल्यपि ५१ 
bs ल्यपि च। (१) 

ल्यपि, आदेचः ५१ विभाषा लीयतेः । विषाषा ५६ 
उपदेशे 


विभाषा, आदेचः २ खिदेश्छन्दसि । 
५३ अपगुरो णमनुलि। 
५४ चिस्फुरोणो । णो 


णो ४४ प्रजने वीयतेः । 


3 1 17 भन ६ बिभेतेहेतुभये | हे-्ये ५७ 
णौ, हे-ये, आत्‌ ५७ नित्यं स्मयतेः । 
५८ सृजिःदशोर्भ ल्यमकिति । भलि, अम्‌, 
¢ अकिति ५६ 
उपदेशे, कल्यम ५६ अनुदात्तस्य चदुपधस्यान्य- 
fm तरस्याम्‌ । 
६० शौषेइ्छन्द्सि । उ ९ 
दति थ्रि 9 क: 
शीर्षन्‌ ६१ ये च तद्धिते । (२) ११ «८८० | 
विभाषा ६२ पदन्नो-मास-हज्निशसन्‌-यूपन्‌- 
दोषन्‌-यकञ्छकन्नुद नासञ्छसू 


५9. प्रभृतिष । (३) 
OO SS -> 
१--(वा०) निमीमिलियां खलचोः प्रतिषेधो वक्तव्यः। 
२--(वा०) (क) वा केशेपु। (ख) अचि शीर्षः।* (ग) छन्दसि च। 
३--(वा०) (क) पदादिपु ` मांसपृत्स्तूनामुपसंख्यानम्‌। (ख) वश 
नासिकाया यत्तस्क्षुद्रेषु। (ग) भ्रवर्णनगरयोरिति वक्तव्यम्‌। 


*यद्यपीदं वातिकं काशिकादिषु सूत्रत्वेन गृहीतं दृश्यते तथापि महाभाष्य 
वातिकेषूपलम्भादस्माभिर्वातिकपाठे संगृहीतम्‌। 
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ग्र ६, पा १ ] वातिक-गणपाठ-सहितः [ १८३ 
उपदेशे ६३ घात्बादेः षः सः । (१) ` धलादेः ६४ 
र ६४ णो नः। | 
६४ लोपो व्योवलि। | लोपः ६९ 
लोपः ६६ वेरपृक्तस्य । 
१ हल्‌ ६७ हलुड्याब्म्यो दीर्घात्‌ सुति- हन्‌ ६८ 
स्यपृक्त हल्‌ । 


PE, ६८ एइहुस्वात्संबुद्धेः । 
, ६६ शेश्छन्दसि बहुलम्‌ । 


(तुग्विधि) (७१ 
2 ७० हस्बस्य पिति कृति तुक्‌। तु ७४ 
७१ संहितायाम्‌ । स-म्‌ १५४ 
सम्‌, तुकु ७२छेच। छे ७५ 


» » छे ७३ आङ्माङोश्च । 
121 71 21 ७४ दीर्घात्‌ | दी-त्‌ ७५ 
» » » ७4 पदान्ताद्वा । (२) 


सं-म्‌ ७६ इको यणचि | अचि १२१ 
सं-म्‌ प्रचि ७७ एचोऽयवायावः | एचः ७९ 
एचः ७८ वान्तो यि प्रत्यये । (३) वान्तः ७६ थि, 

प्रय ५२ 
MI, 106 धातोस्तन्निमित्तस्येव | धातोः ५३ 
यप्रत्यय 


भ्‌, यि,प्रये ८० क्षय्यजस्यों शक्यार्थे | र, १ 
0 , ८१ क्रय्यस्तदर्थे । 


१--(वा०) मादेशे सुब्धातुप्टवृष्वस्कतीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः। 
१ २ (वा०) दीर्घात्पदात्ताद्वा विइवजनादीनां छन्दसि । 
३--(वा०) (क) गोर्यूतौ छन्दसि! (ख) भ्रध्वपरिमाणं च। 
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१८४ ] -प्ष्टाघ्यायीसूत्रपाठ = [ श्र० ६, पा० १ | 
A, ८२ भय्यप्रवय्ये च च्छन्दसि। (१) | 
(एकादेश--) 
एकः, पूर्‍यो: ८रे एकः पूर्वपरयोः । एक:,पू-यो:११० 
एकादेशः ८9 अन्तादिवच्च । 
एकादेशः ८५ षत्वतुकोरसिद्‌ः । (२) 
(एकादेशे गुण--) 
भ्रचि ८६ आद्गुणः । श्रात्‌ ६५ 
(एकादेशे वृद्धि) 
पात ८७ वृद्धिरेचि । व 


आत्‌, वृद्धे ८८ एत्येधत्यूद्सु । (३) 
प्रचि, वृद्धि, ८६ आटश्च | 


न्डि , घातौ 
भात, वृदः ६० उपसर्गादृति धघाती। 2) उत पाही ९३ 


` श्रात्‌, उप-तू, ६१ वा सुप्यापिशलेः । 


ऋति, धातौ 
प्रात्‌ 8२ औतोऽमशसोः । 
(एकादेशे पररूप--) 
प्रात्‌/उत्तु,घातो 8 एङि पररूपम्‌ | (४) पररूपम्‌ €८ 


भात, परम ६४ ओमाडोश्च | ` 
MERINO SO i 


१--(वा०) भय्यादिप्रकरणे हृदस्या उपसंख्यानम्‌ । 

२--(वा० ) पदान्तपदाद्योरेकादेशोऽसिद्ध इति वक्तव्यम्‌। 

३--(वा०) (क) श्रक्षादृहिन्याम्‌। (ख) स्वांदीरेरिणोः। (ग) 
प्राद्रहोढोढ्येषेष्येषु । (घ) ऋते च तृतीयासमासे। (ङ) प्रवत्सतरकम्बलवसना- 
नामुणे। (च) ऋणदशाभ्यां च। 

४--(वा०) (क) एवे चानियोगे । (ख) शकन्ध्वादिषु च। (ग) ओत्वो- 
ष्ठयोः समासे वा। (घ) एमन्नादिपु छन्दसि पररूपं वक्तव्यम्‌ । (ङ) सीमन्तः 
केशवेशेषु । 
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भ्र ६, पा० १] वातिकनाणपाठ-सहितः ५ [ १८५ 

प्रात्‌ पर-म्‌ & १ उस्यपदान्तात्‌ | ग्र-त्‌ ६६ 

भत्‌, परम ६६ अतो गुणे! | 

परःम्‌ &७ अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ।(१) श्रय, प्रत, 

जा की ब्‌ रक ba इतौ ९८ हे \ 

a त्यस्य तुवा। (२) > फाशे 
(एकादेशे दीर्घ--) १०१ 

प्रचि && अकः सवणं दीष | (३) ग्रकः १०५ 

प्रक, दीषंः १०० प्रथमयोः पूर्वसवर्णः । ० रह 
१०१ तस्माच्छसो नः पुंसि । 

पुर्वसवर्णदीर्घेः १०२ नादिचि | , इचि १०४ 

इत्र, पू्पः,न १०३ दीर्घाज्जसि च। दी-त्‌,जसि १०४ 

हा ति १०४ वा छन्दसि । 
(एकादेशे पूर्वरूप--) 

श्रकः १०५ अमि पूव! | पूर्व: १०८ 

प्रचि पूर्वः १०६ सम्प्रसारणाञ्च। 

पूर्व: १०७ एङः पदान्तादति । एड, प्रति १२० 

एड; भ्रति, पूर्वः १०८ ङसिङसो३्च । ङ-सोः ११० 
(एकादेशे उकारादेश--) 

इसिड्सोरति १०६ ऋत उत्‌ । १११ BN 


१--(वा०) इतावनेकाजूग्रहणं श्रदर्थंभ्‌। 

२--(वा ०) नित्यमाम्रेडिते डामि।* 

३ (वा०) (क) सवणंदीधंत्ये ऋति ऋ वा,वचनम्‌। (ख) लूति लृ वा 
वचनम्‌ । 


भयद्यपि इदं वातिकं काशिकादिपु यूत्रत्वेन गृहीतं दृश्मते तथापि भाष्ये 
वातिकेषूपलम्भादस्माभिर्वातिंबत्वेन संगृहीतम्‌ । 
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१८६ ] ग्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [अ० ६, पा० १ 


झसिङ्सो रत,उत्‌ ११० ख्यत्यात्परस्य । 


(रोर्त्वविधि--) | 
भ्रति, उत्‌ १११ अतो रोरपुतादपुते | अतः, रोः ११२ 
अतो रोः, उत्‌ ११२ हशि च। , | 
(प्रकतिभाव--) 


एङ:, अति ११३ प्रक्ृत्यान्तःपादमव्यपरे | + प्रकृत्या १२८ 
„ » प्रत्या ११४ अव्यादवद्यादवक्रमुरवतायभ- 


वन्त्ववस्युषु च । | 
एडुः, अति, ११५ यजुष्युरः | यजुषि ११६ « 
. प्रन्त्या त 
यजुषि, अते, ११६ आपो जुषाणो वृष्णो वषिष्ठ 
RR अम्बे अम्बालेऽम्मिके पूर्वे । 
„ » » ११७ अङ्ग इत्यादौ च । | 


» » „ ११८ अनुदात्ते च कुधपरे । ्रुदात्ते ११६ 


यजुषिः्र-्ते- ११६ अवपथासि च । १२१ 
ति,एङ्‌, प्रकृत्या 


एन, मति, १२० सर्वत्र विभाषा गोः । गोः-इ२२ | 

i ऐट अवङ्‌ स्फोटायनस्य । श्रवङ्‌ १२२ | 

गोः, अरव १२२ इन्द्रे च । (१) 

प्रक त्या १२३ एुत-प्रगृह्या अचि नित्यम्‌। श्रचि १२६ 

प्रचि १२४ आडङोऽनुनासिकइछन्दसि । 

अनि प्रत्या १२४ इकोऽसवर्णे शाक्यस्य हुस्व- शाऱस्य, हस्वः 
इच | (२) कि र 


+_-'नान्तपादमव्यपरे' इति पा०। 

१ काशिकादिपु केषुचित्पुस्तकेपु श्रत्र नित्यमित्यविकम्‌। 

२---(वा०) (क) सिन्नित्यसमासयोः शाकलप्रतिषेधो वक्तव्यः। (ख) ईषां 
प्रक्षादिषु प्रक्ृतिभावमात्रं वक्तव्यम्‌। 
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आल हस्व: १२६ ऋत्यकः | 
| _ ( प्रप्लुतवत्‌ू--) 

१२७ अप्लुतवदुपस्थिते । अप्लुतवत्‌ १२८ 
अ-्त्‌ ` १२८ ई ३ चाक्रवर्मणस्य । 

१२६ दिव उत्‌ । 

(सुलोप--) 

१३० एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्स- सुलोपः १३२, 

मासे हलि । हा त 

सुप हलि १२१ स्यञ्छन्दसि बहुलम्‌ । 
| १३२ सोऽचिलोपे चेत्पादपूरणम्‌ | 


(बु्‌--) ह दकि 
36 परता” 
१३३ सुट्‌ कात्पूवः || 2? सुद्‌ १४४ 
सुट्‌ १३४ संपयुपेभ्यः करोतौ भूपणे । 7100. 
सं-भ्यः, कती १३४ समवाये च | bir 
करोती १३६ उपात्‌ प्रतियत्न वैक्रृतःवाक्या- उपात्‌ १३८ 
घ्याहारेपु । 
उपात्‌, सुट्‌ १३७ किरतो लवने । किरतौ १३६ 
उत्त, सुटू १२८ हिंसायां प्रतेश्च | 1४१ 
किरतौ 


सुट्‌, कितो १३६ अपाञ्चतुप्पाच्छकुनिष्वालेखने। 


(१) 


। # सुट्‌ कात्पूर्व:, इति सूत्रं भाष्ये खण्डितम्‌ । 
अत्र '्डभ्यासव्यवायेऽ|प' इति सूत्रमुपलभ्यते परमेतद्विृतवारतिकम्‌ । . भाष्ये 
! अड्व्यवाय उपसंख्यानम्‌।' भ्रभ्यासव्यवाये च' इति वातिकयोर्पलभ्यते। 
भरस्माभिर्भाष्यानुसारं वातिंकपाठे संगृहीतम्‌ । 
१--(वा०) किरतेहँ्षेजीविकाकुलायकरणेषु। Fe 
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१८८ ] भ्रष्टाध्यायी सूत्रपाठः [ अ० ६, पा० १ 
बुद्‌ , १४० कुस्तुम्बुरूणि जातौ । 
१7 १४१ अपरस्पराः क्रियासातत्ये । (१) 
ग. १४२ गोष्पदं सेवितासेवित-प्रमाणेपु। | 
१४३ आस्पदं. प्रतिष्ठायाम्‌ । | 
१४४ आश्चर्यमनित्ये । | 
2, १४५ वर्चस्के$वस्कर! । | 
शा १४६ अपस्करो रथाङ्गम्‌ । | 
रि १४७ विष्किरः शङुनो# वा । (२) 
र १४८ हस्वाच्न्द्रोत्तरपदे मन्त्रे । १/- | 
गी १४६ प्रतिष्कशश्च कशेः । | 
; १५० प्रस्कण्व-हरिशचन्द्रावृपी । | 
, १५१ मस्करमस्करिणो वेणु-परि- | 
त्राजकयोः । 


१५२ कास्तीराजस्तुन्दे नगरे । 
१५३ कारस्करो वृक्ष | (३) 
१५४ पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ । 


(४) 


______ 4: 5 Se न NNN 


१--(वा०) (क) समो हितततयोर्वा लोपः। (ख) सम्तुमुनोः कामे। 
(ग) मनसि च। (घ) श्रवश्यमः ` कृत्ये। 

* काशिकादिपु "विष्किरः शकुनिविक्रिरो वा इति सूत्रपाठ:। 

२--(वा०) विष्किरः शकुनी विकिरो वा। 

३--(वा०) केचिदिदं सूत्रं नाधीयते पारस्करप्रभृतिप्वेव 'कारस्करो वृक्ष 
इति पठन्ति। रे 

४-- (गण०) पारस्करो देशः, कारस्करो वृक्ष, रथस्या नदी, किष्कुः 
प्रमाणम्‌, किष्किन्धा गुहा, तद्बृहृतोः करपत्योश्चोरदेवतयोः सुद्‌ तलोपश्च 
(तस्करः चोरः। वृहस्पतिः देवता।) प्रात्तुम्पंती गवि कर्तरि (प्रस्तुम्पति गौः) 
प्राकृतिगणः। इति पारस्करादिः। 
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(रथ स्वरविधि--) 


१५५ अनुदात्तं पदमेकवजम्‌ । (१) 


(भन्तोवात्त--) 


१५६ कर्षात्वतो घजोऽन्त उदात्तः | भ्त, १८२ 


उदात्तः २१६ 
. अन्तोदात्त १४७ उञ्छादीनां च। (२) 
र; १५८ अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः। † ८१ 
_ अन्तोदात्तः १५६ घातोः । 
i १६० चितः । चितः १६१ 
चितः, अन्तः १६१ तद्धितस्य । तद्धितस्य १६२ 
तस्य, अन्त १६२ कितः । | 
अन्तोदात्तः १६३ तिसृभ्यो जसः | 
भ्रन्तोदात १६४ चतुरः शसि । 
उदात्तः १६५ सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः। एवः, तृ-दिः 
६६ वि-क्ति 
१८१ 


एन्चः, तदे, १६६ अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतर- मत्‌ १७५ 

वि-क्तिः उ-त्त नित्यसमासे 3 
स्यामनित |. 

वि-क्तिः, उदात्तः १६७ अञ्चेश्छन्दस्यसवनामस्थानम्‌। भ्रम १७२ 

मम्‌, उदात्त १६८ ऊडिदंपदाद्यपू पुग्रेद्ुभ्यः । 


{¬ (वा०) (क) विभक्तिस्वरान्नञ्स्वरो बलीयानिति वक्तव्यम्‌। 
(ख) विभक्तिनिमित्तस्वराच्च नभूस्वरो बलीयानिति वक्तव्यम्‌। 

२--(गण० ) उञ्छ, म्लेच्छ, जञ्ज, जल्प (नल्प), जप, वघ (व्यध का०), 
पुग कालविशेषे रथाद्युपक रणे च। गरो दृष्ये, बेदवेगवेष्टवन्धाः (चेष्ट वेष्ट का०), 
करणे, स्तुयुत्रुवश्धन्बासि (परिष्टुत्‌, संयत्‌, परिद्रुत), वर्तनिः स्तोत्रे, इवभ्े दरः, 
साम्वतापो सआबगर्हायाम्‌, उत्तमशश्वत्तमौ सर्वत्र, भक्षमयभोगमन्याः 
(भक्षमन्यभोगदेहाः का०) । इति उञ्छयादिः। 
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१६० ] 


परम्‌ उनतः 


21 17 
न-दी ॥) अ-म्‌ १ 
वि-क्तिः उ-तः 
ह-त्‌,उ-ण:, न- 
दी भ्रम्‌ ) उ-त्तः 
उदात्त: 


मतुप्‌, उतत्तः 


नाम्‌, उत्तः 
उदात्तः 


ष-भ्यंः, उ-त्तः 


ष-भ्ये:, भलि, 
उ-म्‌, उत्तः 
उ-त्तः 


न, उ-त्तः 
झल्‌, न, उ-तः 


१६६ अष्टनो दीर्घात्‌ । 

१७० शतुरनुमो नद्यजादी । (१) 
१७१ उदात्तयणो हरपूर्वात्‌ । (२) 
१७२ नोड्यात्वोः । 

१७३ हस्वनुदभ्यां मतुप्‌ | (३) 
१७४ नामन्यतरस्याम्‌ । 

१७५ डघाडछेन्दसि बहुलम्‌ । 
१७६ पट-त्रि-चतुर्म्यो हलादिः । 
१७७ भल्युपोत्तमम्‌ । 

१७८ विभाषा भाषायाम्‌ | 


१७६ नगो-श्रन्‌साववणं-राडड-कुड- 
कृद्म्य! | 

१८० दिवो कल्‌ । 

१८१ नृ चान्यतरस्याम्‌ । 

१८२ तित्स्वरितम्‌ । 

१८३ तास्यनुदात्तन्डिदुपदेशाज्ञ 
सावधातुकमनुदा त्तमहन्विडो! । 

(श्राद्युदात्त--) 


१८४ आदिः सिचोजञ्न्यतरस्याम्‌। (४) 


१--(वा०) नद्यजायुदात्तत्वे बृहन्महतोरुपसंख्यानम्‌ । 
२--(वा० ) उदात्तयणि हलग्रहणं नकारान्ताथेम्‌ । 


वक्तव्य: । 


३--(वा०) (क) मतुबुदात्तत्वे रेग्रहणम्‌। 


४--(वा०) सिच श्रायुदात्तत्वेऽनिटः पित उपसंख्यानम्‌ । 
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नद्यजादी १७२ 


उ-णः, ` हृत्‌ 
१७२ 


मतुप्‌ १७४ 


ष-भ्यः १७८ 


भलि, उ-म्‌ १७८ 


न १८० 


झल्‌ १८१ 


ल-म्‌ १८६ 


आदिः, अनम्‌ 
१८५ 


(ख) त्रेशच प्रतिषेधो 
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5 दि १८५ स्वपादिहिंसामच्यनिरि | अच्यनिटि 

६) १ ८ द्‌ 
पा १८६ अभ्यस्तानामादिः । भ्रम्‌ १८७ 
लके,अःम्‌,/आ- १८७ अनुदात्ते च । 225 
दिः, उ-तः पद j 


ग्रादिरुदात्तः १८८ सर्वस्य सुपि । (१) 
अरम्‌, लके, १८६ भौ-ही-भृ-हु-मद-जन-धन- प्रत्‌ पूर्वम्‌ 


जा दरिद्रा-जागरां प्रत्ययात्पूव- 1° 
पिति । 

रत्‌, पूर्वम्‌, १६० लिति। 

उनम्‌ 

उत्त: १६१ आदिणग्रुल्यन्यतरस्यामू । प्रादिः १९३ 
ग्रम, आत्तः १६२ अचः कतृयकि । ्र-म्‌ १६२ 
ग्रा-त्तः १६३ थलि च सेटीडन्तो वा । 

उदात्तः १६४ न्नित्यादिनित्यम्‌ । श्रादिः २१३ 
आद्युत्तम्‌ १६४ आमन्त्रितस्य च । 
क १६६ पथिमथोः सवेनामस्थाने । 

0) १६७ अन्तश्च तवे युगपत्‌ । 

री १६८ क्षयो निवासे । 

00 १६६ जयः करणम्‌ । 

५ २०० वृषादोनां च । (२) 

2 २०१ संज्ञायाम्रपमानम्‌ | साम्‌ २०२ 


१--(वा० ) सर्वस्वरो$नच्कस्येति वक्तव्यम्‌ । ` 

२--(गणपा०) वृष, जन, ज्वर, ग्रह, हय, गय, नय, ताय, तय, चय, 
प्रम, वेद, सूद, प्रंश, गुहा, शमरणो संज्ञायां संमतो भावकर्मणोः। मन्त्र, 
शान्ति, काम, याम, श्रारा, धारा, कारा, वह, कल्प, पाद, पय, दव, थ्राकृति- 
गणः। तेन भ्रविहितलक्षणमाद्यदात्तत्वं वृषादिषु ज्ञेयम्‌। इति वृषादिः । 
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संम्‌, आत्तः २०२ निष्ठा च दइथजनात्‌ | 

पान्तः २०३ शुष्क-शवष्टौ | 

रात्तः २०४ आशितः कर्ता । 

प्रातः २०५ रिक्त विभाषा | वेन्पा २०६ 


बि-षा, प्रान्त: २०६ जुष्टापिते च च्छन्दसि । जु-ते २०७ 
जु-ते, श्रात्ते २०७ नित्यं मन्त्रे करो : 

त्तम्‌ २०८ युष्मदस्मदोङसि । मु-दोः २६ 
यु-दोः, आ-म्‌ २०६ ङयि च । 

द्रचच्‌, रात्तः २१० यतोऽनावः । 


त्तम्‌ २११ ईद-चंदःृ-शंस-दुहां ण्यतः । 
प्रा-त्तम्‌ २१२ विभाषा वेण्विन्धानयो! । विन्या २१३ 
वि-षा, ग्रात्तम २१२ त्याग-राग-हास-कुह-*वट- 

। क्रथानाम्‌ ।। 
उत्तम्‌ २१४ उपोत्तमं रिति । उम 
उपो-मम्‌,उ-त्तम्‌ २१५ लडयन्यतरस्पाम्‌ | १ 
न्तः २१६ मतोः पूर्वमात्‌ संज्ञायां खियाम्‌। सम्‌, ९११ 

(प्रन्तोदात्त--) 

संग, सिम २१७ अन्तोऽवत्याः | भरन्तः २२० 
स्त्रियां संम, २१८ ईवत्याः । 
भ्रन्तोदत्त: 


न्तः, उन्त २१६ चौ। (१) 
अन्त, उन्तः २२० समासस्य ॥ 
इति षष्ठाध्यायस्य प्रथम; पाद: । 


+ क्रुथानामू, कुथानाम्‌' इति पाठात्तरें। 
१---(वा०) चोरतद्धित इति -वक्तव्यम्‌ । 
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श्रथ द्वितीयः पादः 
(पूर्सपबप्रकृतिस्वर--) 
१ बहुबीहो प्रकृत्या पूर्वपद्म्‌ । प्रसा, पू-म ६३ 
प्रकृत्या, पू-म्‌ २ तत्पुरुषे तुल्याथ-तृतीया-सप्तम्यु- त-षे २४ 
* पमानाच्यय-द्वितीयाकृत्याः।(१) 
1), तने ३ वणो" बर्शेप्बनेतेः । 


7 ” ४ गाध-लवणयोः प्रमाणे । 
ह 1... ५ दायाद्यं दायादे । 

. , , ६ प्रतिबन्धि चिर-ङृच्छ्योः । 

0... ,, ७ पदेऽपदेशे । 

ह... , “८ निवाते वातत्राणे । 
„ » „ .. & शारदेऽनार्तवे । 
» ४ „ १० अध्वयु-कषाययोर्जातौ । 
१000 0, ११ सरृश-प्रतिरूपयोः साहरुये । 
00:10 0] १२ दिगो प्रमाणे । 

। २” १३ गन्तव्यपण्यं वाणिजे । 

। > » १५ १४ मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके। 
” » 7 १, सुख-प्रिययोहिते । सुत्यो: १६ 
पी.” १६ प्रीती च | 
त-पे, पू-मू, १७ स्वं स्वामिनि | 
प्रकृत्या 
» » „» १८ पत्यावेश्वये । पत्यौ, ऐश्वर्ये२० 
पत्यावेर्य, त- भू-बाक्‌-चिद्‌ः 
कक: 


१--(वा०) श्रव्यये नञ्कुनिपातानाम्‌। 
१३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj 7010901 Chennaiand eGan 


१६४ ] 


त-षे,पू-म्‌ प्र-त्या 
प्ये 

त-े, प-म्‌, 
प्रस्या 


पूर्वपदम्‌, प्रङृत्या 
तत्पुरुषे 


पू-म्‌, प्र-त्या 


कमे-ये पूम्‌, 
प्र-त्या 
क-ये,कु-रःउ-त्तः 
क-ये कुमारः, 
प्रातः 

पूर्व-म्‌, प्रकृत्या 


इन्यु, द्विगो, पू- 
म्‌, प्र-त्या 

द्विगो, पूर्व-म्‌, 
श्र-म्‌ प्रकृत्या 
पूम्‌ प्रकृत्या 


पू-म्‌ प्रकृत्या 


अ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ 


२० वा भुवनम्‌ । 

२१ आशंका बाध-नेदीयस्सु संभा 
बने । 

२२ पूर्वे भूतपूव । 

२३ सविध-सनोड-समर्याद-सबेशः 
सदेशेषु सामीप्ये । 

२४ विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु । 
(१) 

२५ श्रःज्यावम-कन्‌-पापवत्सु भावे 
कर्मधारये । 

२६ कुमारश्च । 

२७ आदिः प्रत्येनसि | 

२८ पूगेष्वन्यतरस्याम्‌ । 

२६ इगन्त-काल-कपाल-भगालं- 
शरावेषु द्विगौ । 

३० बह्ृन्यतरस्याम्‌ | 

३१ दिष्टि-बितस्त्योश्च । 


३२ सप्तमी सिद्ध -शुष्क-पक्क -बन्धे- 
ष्वकालात्‌ । 

३३ परिप्रत्युपापा वज्येमाना- 
होरात्रावयवेषु । 


ति ९, पा० २ 


क-ये २८ 


कुमारः २५ 


आदि: २८ 


इ-षु २० 
द्विगौ ३१ 


प्रनम्‌ ३१ 


>>: १००... ला 


१--(गणपा०) विस्पष्ट, विचित्र, विचित्त, व्यक्त, संपन्न, पटू (क 
का०), पण्डित, कुशलं, चपल, निपुण, इति विस्पष्टादिः । 
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' श्र ६, पा० २] वातिक-गणपाट-सहितः [ १९५ 


पूम्‌ तत्या ३४ राजन्य-बहुवचनददन्द्वन्धक- इन्द्रे ३७. 
वृष्णिषु । 

ढृन्दे, पू-म्‌प्रत्या ३५ संख्या | 

„ * ” ३६ आचार्योपसजनञ्चान्तेवासी । 

„ ” ” ३७ कातकौजपादयइच | (१) 

पूम, पनत्या २८ महान्‌ त्रीद्यपराह्व-गृष्टीश्वास- महान्‌ ३९ 
जाबाल-भार-भारत-हेलिहिल- 
रौरव-प्रबृदधेपु । 

पम, प्रृत्या ३& चुल्लकशच वेश्वदेचे |. 

० ४० उष्ट्रः सादि-वास्यो! । 

» ४१ गोः साद-सादि-सारथिषु । 

„ »  -8२ कुरुगाहपतःरिक्तयुबंसूत जरः 
त्यश्लीलृढरूपा पारेवडवा 
तेतिलकद्रू; पण्यकम्बलो दासी- 
भाराणां च । (२) 

पू-म्‌ प्र-त्या ४३ चतुर्थी तदर्थे । चतुर्थी ४५ 


१-- (गणपा०) कातंकोजपो, सार्वाणमाण्ड्केयो (सार्वाणमाण्डकेयौ), 
प्रवास्यऽमकाः (द्या०फाः, का०), पेलश्यापर्णेया:, कपिइयापर्णेयाः, शौतिकाक्षपांचा- 
लेपाः, कटुकवाधूलेयाः (कट्कवार्च॑लेयाः), शाकलशुनकाः (शाफलसणकाः) 
हाकसशणकाः, शणक्षवाञ्चवाः (सणकवाभ्नवाः का०), झार्चाभिमाबृगलाः, 
. छुम्तिसुराष्ट्राः, खिम्तिसुराष्ट्रा:, तण्डवतण्डाः, ्रविमत्तकामविद्धाःवा्ववशालङ्कायनाः, 
बाभ्रवदानच्युताः, कठकालापाः, कठकौथुमाः, कोथुमलोकाक्षाः स्त्रीकुसारम्‌, 
घोदपेप्पलाया:, वस्सजरन्तः (वत्सजरत्‌ ` का०), सोभुतपार्थवाः जरामृत्यू, 
याश्यानुवाष्ये, शुनकधाद्रेयाः, गर्गवत्साः। इति कार्तकोजपादिः। 

२--(गणपा०) दासौभारः, देवहूतिः देवभीतिः, देवलातिः, बसुनीतिः, 
(बसूनिति:), ओ्रोषधिः, चन््रमाः, देवजूतिः, वेबसूतिः, बेबनीतिः, प्राकृतिगणः। 
इति दासीभाराबिः। 
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१९६ ] 


अ-र्थी,पू-म्‌ ,प्र-त्या 


32 21 11 
क्ते, क-णि, 
पू-मू-प-त्या 
ग-रः, प्र-त्या 
ग-र:, प्रत्या 
उदात्तः 

गतिः, प्रकृत्या 


भ्र-ये, प्र-त्या 


प्रकृत्या पूम्‌ 
पूवम्‌, प्र-त्या, 
अम्‌ 
27 27 12 
भ्र-म्‌,पू-म्‌,प्र-त्या 
क-ये,प्र-म्‌,प्र-त्या 
21 2? 27 
ब्रा-यो: 
राजा, प्र-म्‌ 
प्र-त्या 
पू-म्‌,प्र-त्या,प-म्‌ 
22 11 21 


पू-म्‌ , प्रत्या, 
भ्रमम्‌, शि-नि 


अष्टाध्यायी सूत्रपाठः 


७४ अर्थ । 

४५ क्ते च। 

४६ कर्मधारयेऽनिष्ठा | 

४७ अहीने द्वितीया । (१) 

४८ तृतीया कमेशि । 

४६ गतिरनन्तरः | 

५० तादौ च निति कृत्यतौ । 
५१ तबे चान्तश्च युगपत्‌ | 


'५२ अनिगन्तोऽञ्चतौ वग्नत्यये । 


५३ न्यधी च । 
५४ ईषदन्यतरस्याम्‌ । 


८५५ हिरण्य-परिमाणं धने । 


५६ प्रथमोऽचिरोपसंपत्तो । 

0 
५७ कतर-कतमौ कमधारये । 
५८ आर्यो ब्राह्मण-कुमारयो: । 
५६ राजा च। 


६० पष्ठी प्रत्येनसि । 
६१ क्त नित्यार्थे । 


६२ ग्रामः शिल्पिनि । 
६३ राजा च प्रशंसायाम्‌ । 


[ भ्र० ६ |) पा र 


क्ते ४९ 


कर्मणि ४९ 


गतिः ५२ 
ग्ररा ५ 


श्र-्ती ५३ 
व-्ये ५३ 


भ्र-्म्‌ ६३ ` 


कन्ये ५९ 


क्रा-योः ५९ 


राजा ६० 


शिल्पिनि ६३ 


RIS 0 


१--(वा०) अहीने द्वितीयाऽतुपसगें इति वक्तव्यम्‌। 
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झ० ६, पा० २] वातिक-गणपाठ-सहित: [ १९७ 


(पूर्षपदाधुवास--- ) 

६४ आदिरुदात्तः 
पम्‌, भान्तः ५ सप्षमीहारिणो धर्म्य5हरणे 
~ ६६ युक्तं च | 
RS ६७ विभाषाऽध्यक्षे | 


झादिरुदात्तः ६१ 


ु विभाषा ६८ 
» ४ बिःषा दैद पापं च शिल्पिनि | 
पम, प्रत्या ६६ शीत्रान्तेबासि-माणव-ब्राह्मणेष 
क्षेपे | 

हि... ७० अंगानि मेरेये | 

12. ,, ७१ भक्ताख्यास्तदर्थषु । 

ह. ७२ गो-बिडाल-सिंह-सैन्थवेपूपमाने। 

० ७३ अके जीविकार्थे । रके ७४ 
„ » अके ७४ प्राचां क्रीडायाम्‌ । 

0): ७५ अणि नियुक्त | प्रणि ७७ 
» भणि ७६ शिल्पिनि चाकृञः । भ्रकून: ७७ 
„ /प्रन: ७७ संज्ञायां च | 

mI ७८ गो-तन्ति-यबं पाले । 

~ त ७६ शिनि। ` णिनि ८० 
» णिनि ८० उपमानं शब्दाथेप्रकृतावेव । 

प्राध्ुदात्ताः ८१ युक्तारोहयादयश्च | (१) 


१--(गणपा०) युक्तारोही, प्रागतरोही, प्रागतयोधी, झागतवञ्बी, 
भ्रागतनन्दी, (प्रागतनर्दी का०), आगतप्रहारी, भ्रागतमत्स्यः (प्या-मत्स्या 
फा०), क्षीरहोता, भगिनीभर्ता, प्रामगोधुक्‌, श्रइवत्रिरात्रः, गर्गत्रिरात्र व्युष्टि- 
त्रिरात्र, गणपादः (शणपाद: का०)) एकशितिपात्‌, पात्रेसंमितावयशच (पात्रे- - 
समितादयश्च) समपादः। इति युक्तारोह्याविः। 
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१९८ ] ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः ` [प्र० ६, पा० २ 
गम्‌, भात्तम ८२ दीध-काश-तुप-श्राष्ट्रचटं जे। जे ०३ 
, „ जे ८३ अन्त्यात्पूर्व बहचः । 
८४ ग्रामेऽनिवसन्तः । 
८४ घोषादिषु च | (१) 
८६ छात्र्यादयः शालायाम्‌ । (२) 
पू-मू, भात्तमू ८७ प्रस्थे5वृद्धमकर्क्यादीनाम्‌ | (३) प्रस्थे ८८ | 
, „ अस्ये दद मालादीनां च । (४) | 
८६ अमहन्नवं नगरेऽनुदीचाम्‌ । 


7 ६० अमें चावणं' इथचत्रच्‌ । श्रमे ६१ 
` „ „भम १ न भूताधिकसंजीव-मद्राश्मः | 
कज्जलम्‌ । (५) 
(पूर्वपदान्तोदात्त--) ` 
8२ अन्त, | भ्रन्तः ११० 


बम्‌, भन्तोम्‌ ६३ सवं गुणकात्स्न्ये । 
i 8४ संज्ञायां गिरिनिकाययोः । 


१--(गणपा०) घोष, कट, (घट) वल्लभ (पल्वल क्का०), हद, वदरी 
(बदर का०), पिंगल, (पिगली), पिशङ्भ, माळा, रक्षा (रक्षः का०), शाला, 
(श्ञालः का०), कूट (बुट्‌), शाल्मली, भ्रइवत्य, तृण, शिल्पी, मुनि, प्रेक्षा 
(प्रेक्षाक, पुंसा का०), इति घाषोदिः। 

२--(गणपा०) छात्र, पेलि (ऐलि का०), भाण्डि, व्याडि, ,झ्राखण्डि, | 
प्राटि, गामि, (गोमि का०), इति छात्र्यादिः । | 

३--(गणपा०) कको (काके), मध्नी, (मध्नो, मधी का०), मकरी, 
कर्कन्धु (कर्कन्ध्‌ का०), शमी, करीर, (करीरि का०), कन्दुक (कटुक फा०)। 
कवल (कुवल, कुरल, का०), बवरी (बदर का०), इति फर्व्यादिः। 

४-- (गणपा०) माला, शाला, शोणा, (शोण), द्राक्षा, स्राक्षा, क्षामा' 

„ काञ्जी, एक, फाम, क्षोमा। इति मालाबिः। 
४--(वा०) प्रायुदात्तप्रकरणे दिवोदासादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌। 
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प्र ६, पा० २] वा्तिक-गणपाठ-सहितः 


[ १६६ 
पुम्‌ भम्‌ ६५ कुमार्या' वयसि | 
हि ६६ उदकेऽकेवले । 
RS, ६७ द्विगो क्रतौ । 
» &८ सभायां नपुंसके । 
> 8& पुरे प्राचाम्‌ । पुरे १०१ 


». » पुरे १०० अरिष्ट-गौड-पूर्वै च । 

पूम्‌ भ-तम्‌ १०१ न हास्तिन-फलक-मार्देयाः । 

„ „ १०२ कुख्ल-कूप-कुम्भ-शालं बिले । 

१ » १०३ दिक्छेब्दा ग्राम-जनपदाख्यान- दिक्‌-ब्दा: १०५ 
चानराटेपु । 

दि-व्दाः, अन्ताः १०४ आचार्योपसजनश्चान्तेवासिनि। 

, 1, १०५ उत्तरपदवृद्धौ सबं च |; 

पम्‌, श्रम्‌ १०६ बहुत्रीहौ बिश्व संज्ञायाम्‌ । बशो १२०, 


2 स-म्‌ १०८ 
व-हो, सं-म्‌, १०७ उदराश्वेषषु | न उन्धु १०८ 
पूम्‌, भरतम्‌ ८ - 
ब-हो, सन्स्‌, १ ०८ क्षेपे | 
उन्पु, अनम्‌ 
ब-हौ, पू-म्‌,भ्रम्‌ १०६ नदी बन्धुनि | 
„ » » ११० निष्ठीपसगपूर्वमन्यतरस्याम्‌ । 
(उत्तरपदाद्युवात्त--) ., 
१११ उत्तरपदादिः | pa 
ब-हो,उत्तरपद- ग कर्ण: 
म्‌, भायुदात्तम्‌ १९२ कणा यासात! Ma 1 
ब-हौ, कर्ण:, संज्ञो -योः 
पत ११३ संज्ञौपम्ययोश्च । संत्योः ११५ 
सऱ्या कण्ठ-पृष्ठ- ङ्क च। 
रसम्‌ ११४ कण्ठ-पृष्ठ-ग्रीवा-ज 
सं-योः, उत्त- ११४ शङ्गमवस्थायाँ च | 
पदमाधुदात्तम्‌ 
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२०० ] भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ ० ६, पा० २ 


ब-हो,भायुदाम ११६ नमो जर-मर-मित्र-म्रता; । . | 

2 ११ ११७ सोर्मनसी अलोमोषसी । सोः १२० 

„ सोः ११८ क्रत्वादयश्च | (१) 

सोः, उम,वहो- ११६ आद्युदात्तं द्यच्‌ छन्दसि । छि १२० 
सोः, वहुऱ्हौ, छ १२० वीरःचीयौ च । 


सि, आ-म्‌ 
उत्तरपदानि, १२१ कूल-तीर-तूल-मूल-शालाचः 
प सममव्ययीभावे । 
„१२२ कंस-मन्ध-शूप-पाय्य-काण्डं 

द्विगो । FR 
उत्तरपदम्‌आ-म १२३ तयुरुपे शालायां नपुंसके । नक १९ 
तऱ्ये,न-के, प्राम्‌- १२४ कन्था च । कन्था १२५ 


त-के कन्या, १२४५ आदिर्चिइणादीनाम्‌ । (२) 


प्रानम्‌ । i 
ते, आम १२६ चेल-खेटःकड़क काएड गर्हा 


याम्‌ । 
|, „ १२७ चीरयुपमानम्‌ । 
„ „ १२८ पलल-प्रप-शाकं मिश्रे । 
„ „ १२६ कूल-सद-स्थल-कर्षाः संज्ायाम्‌। 
„ „ १३० अक्मधारये राज्यम्‌ । प्रये १३१ 
„ „ अव्ये १३१ वर्ग्यादयश्च । (२) 


१--(गणपा०) क्तु, वृशीक, प्रतीक, प्रपूति, (प्रतूति), हव्य, भग, 
इति क्रत्वादिः। 

२--(गणपा०) चिहण, मडर, (मुर, मन्दर), मदुमर, (मडुर का०)! 
बेतुल, पटत्क, वेडालिकर्णक (वेडालिकणं का०), बंडालिर्काण (बेतालिः 
कान का०), कुक्कुट, चिक्कण (चित्कण) इति चिहणादिः। 

३--(गणपा०) बिगादिषु वर्गादयस्त एव छृतयदन्ता वर्ग्यादयः। इति वर्ग्पादिः । 
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भ्र ६, पा० २] वातिक-गणपाठ-सहितः [ २०१ 


त-पे, आत्तः १३२ पुत्रः पुम्भ्यः | 

पुत्र, आत्तः, -राजत्दिक-ह 

पत १३३ नाचाये-राजत्टिक-संयुक्तज्ञात्या 
ः ख्यभ्यः | , 

त-षे, उत्तर 

टी १२४ चूर्णादीन्यग्राणिषष्ठथा; | (१) अर्घा: १३५ 

भ्र्राष्ठ्या:,, १२५ पटू च काण्डादीनि । 

त-पे, उत्तरत्तम १३६ कुण्डं वनम्‌ । 


पुत्र, १२२ 


(उत्तरपदप्रकृतिस्वर--) 
त-षे-उ-म्‌ १३७ प्रकृत्या भगालम्‌ । प्रत्या १४२ 
प्रकृत्या १३८ शितेनित्याबह्नज्‌ बहुत्रीहावभ- 

हु सत्‌ । 
तम्थे,उन्मू,प्रत्या १३६ गति-कारकोपपदात्‌ कृत्‌ । 
रकतया १४० उभे बनस्पत्यादिषु युगपत्‌ (२) उभे, यु-त्‌ १४२ 
उभेमुतत्‌ प्रत्या १४१ देबतादरन्द्रे च | द्वे १४२ 
१ » देवे १४२ नोत्तरपदेऽनुदात्तादावपथिवी - 
रुद्र -पूष-मन्धिषु । 

(उत्तरपदान्तोदात्त--) 

१४३ अन्तः । ग्रन्तः १६६ 
गति-दात्‌, १४४ थाथघभृक्ताजबित्रकाणाम्र्‌ । 
भ्रन्तोदात्त: ] 
प्रन्तोदात्त: १४५ सूपमानात्‌ क; । tS 


१--(ग़णपा० ) चूर्ण, करिब, करिप, शाकिन, शाकट, ग्राक्षा) तूस्त, 
कुन्तुम (कुन्दम का०), वसप, चमसो, सक्कत, (खन, चण्वन फा०), 
. घोल। इति चूर्णाबः। - 
 २--(गणपा०) बनस्पति, बृहस्पति, शचीपति, नूनपात्‌, नराशंस, 
शुनःशेप, (शुनःशेफ), शण्डामको, तृष्णावरुत्री, लम्बाशिइवषयसो), बम्धाषिइव- 
वयसो), मरमुत्युः। इति बनस्पत्याबिः। 
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बतिकार्‌, १४६ संज्ञायामनाचितादीनाम्‌। (१) सम्‌ १४८ 
क्तः, अततः म 
बतः, भन्तो- त: १४७ प्रवृद्धादोनां च्‌ कर 
बनु, ता, १४८ कारकादत्तश्रुतयो | कान्त १५१ 
बतः, पन्तोन्तः १४६ इत्यभूतेन कृतमिति च । 
का-त्‌भन्ती-तः १५० अनो भावकमवचनः | 
, |), १५१ मन्‌-क्तिन-व्याख्यान-शयना 
सन स्थान-याजकांदि-क्रीता। 

उत्तरप-त्तः १५२ सप्तम्याः पुण्यस्‌ । 

i १५३ उनार्थकलहं तृतीयायाः | ृःयाः १४४ 
तुया: भत्त १५४ मिश्र चाबुपसर्गसन्धी bop 
उत्तर-त्तः १५५ नजो गुणम्रतिषधे संपाद्यह- १ १३३ 

हितालमर्थास्तद्विताः । र्र 

नन:गु-े,प्रत्त १४६ ययतोञ्चातदथ । : 
तन्ताः ˆ 0 है 
नम:,भन्तो-तो १४७ अच्कावशक्तो । मर्तो १४८ 
नम्रः, भच्को, १४८ आक्रोशे च । आ-शे १५६ 
झ-त्तौ ५ 
नबः, भ्राश, १५६ सज्ञायाम्‌ । 
प्र्त्त्तः 
नब्रः, प्रत १६० कृत्योकेष्णुचचार्वादयश्र ।(३) 


MRA या मि 


१--(गणपा०) प्राचित, पर्याचित, भ्रास्थापित, परिगृहीत, निक्त 
(निरक्त), प्रतिपन्न, झपश्लिष्ट, अईिलष्ट, उपहित (उपहूत), उपस्थित, 
संहितागवि (संहिताशब्दो यदा गोरन्यस्य संज्ञा तवान्तोदात्तो न भवति। 
यदा तु गोः संज्ञा तबान्तोदात्त एव) । इत्याचितादिः 

२--(गणपा०) प्रविद्धं यानम्‌, प्रवृद्धो बुषलः, प्रयुता सूष्णवः (प्रयुक्ताः 


सक्तवः का० 


), प्ाकर्षेऽवहितः, भ्रवहितो भोगेषु, खट्वारूढ़:, कविश्स्तः । 


प्राक्ृतिगणः, इति प्रवुद्धादिः। 
३--(गणपा०) चारु, साधु, योधक (योधिक का०), भनऊूसेजयः 
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नबः, भन्तो-त्तः १६१ विभाषा तृन्नलन-तीएण-शुचिषु। 

प्रन्तो-त्तः १६२ बहुनी हाविद मेतत्तद्भः ग्रथम- वहु-हौ १७७ 
पूरणयोः क्रियागणने । 

बहुहीभन्तो-्तः १६३ संख्यायाः स्तनः । 


[ २०३ 


सं-याः, स्तनः 
बन्दी अन्तो, 1 
बही भन १६४ विभाषा छन्दसि । 
बहु-हौ,प्रत्तोत्त: १६४ सज्ञायां मित्राजिनयोः । (१) 
„ ० १६६ व्यवायिनोऽन्तरम्‌ । 
01 १६७ पुखं स्वाङ्गम्‌ । मुखम्‌, स्वांगम्‌ 
१६६ 
ह लाज, १६८ नाव्यय-दिकछब्द-गो-महत्‌- 
अन्त: 
बहु स्थूल-मुष्टि-पृथु-वत्सेम्यः | 
मुखं, स्वा-म्‌, १६६ निष्ठोपमानादन्यतरस्याम्‌ । 
वहु-हौ, प्र-त्तम्‌ 
बहु-हौ, भ्रन्तो- १७० जाति-काल-सुखादिभ्योऽना- . जा-भ्यः १७१ 
` च्छादनात्‌ क्तो5कृत-मित-प्रति 
पन्ना | (२) 
जा-भ्यः, बहु-हौ 
पि हुहो १७१ बा जाते । 
भा श्रन्तो- १७२ नञ्सुभ्याम्‌ | ` नऱ्भ्याम्‌ १७४ 
क ्रन्तो-म्‌, १७३ कपि पूवम्‌ | कपि १७४ 


______________ YE) 


वदान्य, अकस्मात्‌, वर्तमानवर्धमानत्वरमार्णाध्रियमाणक्रीयमाणरोचमानशोभसानाः 
संज्ञायाम्‌। विकारसबुशे व्यस्ते समस्ते (प्रविकार, भरसवूश) भ्रविकारसद्श), 
गृहपति, गृहपतिक, राजान्होश्छन्दसि। इति चार्वादिः । 
१--(वा०) व्हृषिप्रतिषेधो भित्रे। 
२--(गणपा०) सुख, दुःख, तृप्त) (तूप्न, तीग्र)) छुन्छ! 
भ्रलोक, प्रतीप, करुण, कृपण, सोढ, गहन। इति सुखाबिः। 


भर्त, भास, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 6 


२०४ ] 


का 
बहोः, वहो, भ्रम्‌ 
बहु-हो, अन्तो-म्‌ 
उप-त्‌, भ्रन्तो-म 
वनम्‌, भ्रन्तो-म्‌ 
उप-तू, ,, 

अन्तः, अन्तो-म 
झन्तोदात्तम्‌ 


झनो:, भ्रन्तो-म्‌ 
भ्रन्तोदात्तम्‌ 


१७५ 


प्रष्टाध्यायी सूत्रपाठः 4५, पा? २ 
© 
१७४ हूखान्तेऽन्त्यात्‌ पूषन । 
बहोेभवदुत्तरपदभून्नि | बहोः १७६ 
१७६ न गुणादयोऽवयवाः । (१) 
१७७ उपसर्गात्‌ स्वाङ्गं घ्रुवमपशु । उत्‌ १६६ 


१७८ वनं समासे । वनम्‌ १७६ 
१७६ अन्तः । 
१८० अन्तश्च । अन्त: १८१ 


१८१ न निःविभ्याम्‌ । 

१८२ परेरभितो भावि मण्डलम्‌ । 
१८३ प्रादस्वाङ्गं संज्ञायाम्‌ । 
१८४ निरुदकादीनि च । (२) 


१८९ अभेमुखम्‌ | : मुखम्‌ १८६ 
१८६ अपाच्च । अपात्‌ १८७ 
१८७ स्फिग-पृत-बीणाञ्जो श्ध्वकृचि- 

सीरनाम नाम च | 
१८८ अधेरुपरिस्थम्‌ । 
१८६ अनोरप्रधान-कनीयसी । अनो: १९० 


१६० पुरुषइचान्वादिष्ट; । 
१६१ अतेरकृत्पदे । (३) 


SIRNAS SS 


१--(गणपा०) गुण, अक्षर, भ्रध्याय, युक्त, छुन्दोमान, प्लाकृतिगणः। 


इति गुणादिः। 


२--(गणपा०) निरुदक, निरुपल, (निरुलप का० ), निर्मक्षिक, निर्मशक, 
निष्कालक, निष्कालिक, निष्पेष, दुस्तरीप, निस्तरीप, निस्तरीक, निरजिन' 
डदजिन, उपाजिन, परेहंस्तपादकेशकर्षा:। श्राकृतिगण:। इति निरुदकाविः। 
३--(वा०) भ्नतेर्घातुलोप इति वक्तव्यम्‌। 
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रन्तोबात्तत्‌ १६२ नेरनिधाने । 
. १६३ अतेरंध्वादयस्तत्युरुषे । (१) ते १६६ 
तऱ्ये, श्रत्ती-म्‌ १६४ उपाद्‌ इथजजिनमगौरादयः । 

ONE) | 


त-पे , अन्तो-म्‌ १६४ सोरवक्षेपणे | 


त-पे, गरन्तो-म्‌ १६६ विभाषोत्पुच्छे । वि-षा १६८ 
प्रन्तो-म्‌, १६७ द्वित्रिभ्यां पाइन्युर्घमु बहु- 

विभाषा ब्रीहो | 

१ » १६८ सक्थं चाक्रान्तात्‌ । 

उदात्तः १६६ परादिश्छन्दसि बहुलम्‌ । (३) 


इति षष्डाध्यायस्य द्वितीयः पादः । 


अथ तृतीयः पादः । 


(उत्तरपदाधिकारे भ्रलुक--) 


ग्र-क- २ ३, 
१ अलुगुत्तरपदे । मर 
प्रक, उ-दे २ पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः । (४) 
0 , ३ ओजःसहोस्भसूतससस्वृती - तृतीया याः ५ 


यायाः । (५) 


१ (गणपा०) अंशु, जन, राजन्‌, उष्ट्र, खेटक, (रोटक का०), भजिर, 
रारा, अवण, कृतिका, अर्ध, पुर, (पआ्रार्धपुर, भ्रार्धपुरः) इत्यंश्वादिः। 

२ (गणपा०) गौर, तेष (नैष का०), तेल, लेट, सोट, जिह्वा, कुष्ण 
(ष्णा का०), कन्या, गुध (गुड का०), कल्प, पाद। इति गौरादिः। 

३ (वा०) (क) अन्तोदात्तप्रकरणे त्रिचक्रादीनां छन्दस्यूपसंख्यानम्‌ । 

४ (वा०) पञ्चमीप्रकरणे ब्राह्मणाच्छंसिन उपसंख्यानम्‌। . 

५--(वा०) (क) भ्रञ्जस उपसंख्यानम्‌ (ख) पुंसानुजो जनुषान्ध विकृताक्ष 
इति वक्तव्यम , 


। 
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म-र/उदेतृयाः ४ मनसः संज्ञायाम्‌ । मनसः ५ | 
म-सः, तृऱ्याः, ५ आज्ञायिनि च | (१) | 
झ-क्‌ १ - र | | 
लुक्‌, उदे ६ वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः । वैनम्‌, चर्-्थ्याः ७ 
भ्रक्‌उन्देवैम्‌, ७ परस्य च | 

इलदन्तात्सक्म्याः सं । ` हन र। 

भ-क्‌, उदेः त्सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ । स. म्या. १६ 


(२) 
हत्‌, स-म्याः, 8 कारनान्नि च प्राचां हलादो । 
प 
स-म्या:, प्रक, १० मध्यादूगुरों । (३) 


„ „ » ११ अमूर्धमस्तकात्‌ स्वाङ्गादकामे । 
हत्‌, सम्या; १२ वन्धे च विभाषा । 


समयाः, रक्‌ १३ तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ । । 
ES, १४ प्राबृट्‌-शरत्‌-काल-दिवां जे। जे १५ | 
,, , जे १५ विभाषा वर्षक्षरशर वरात । विभाषा १७ | 
स-म्याःवि-बा, १६ घकालतनेपु कालनाम्नः | `| 


सक्‌ 

स-म्याः,वि-बा, १७ शय-वास-वासिष्वकालात । 

भ-क्‌ 

सप्तम्याः,भ-कू २८ नेन्सिद्ध-बध्नातिपु च । 

स-म्या,भ-कून १६ स्थे च भाषायाम्‌ । न १६ 


SR खडा 


१--(बा०) `भ्रात्मनशच पूरणे इत्युपसंख्यानम्‌ ।* 
२--(वा० ) हृद्ययुभ्यां ङः। 
३--(बा०) 'गुरावन्ताच्चेति वक्तव्यम्‌ । 


क इदं वार्तिकं काशिकायां सूत्रत्वेन गृहीतम्‌। भाष्ये वातिकत्वेन स्पष्टमुप- 
म्भादस्माभिर्वातिकपाठे संगृहीतम्‌। कोमुद्या 'ग्रात्मनएच' इत्येवांशः सूत्रत्यन 
बरिगृहीतः सोपि चिन्त्यः। 
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प्र-क, उ-पदे २० षष्ठ्या आक्रोशे | (१) षष्ठ्याः २३ 
३ 8.7. ७ 2 । आ-शे २१ 

कट पा अक २१ पुत्रे$न्यतरस्याम्‌ | 
श्रा- 1 
बष्ठ्याः, अक्‌ २२ शृतो विद्या-योनिसंबन्धेभ्यः। ऋतः २३, 
वि-भ्यः २४ 
ऋतः,वि-म्यः, २३ विभाषा स्वस्‌-पत्योः । 
षष्ठयाः, श्रन्क्‌ / 
(उत्तरपद-विकार--) * 
ऋताम्‌, वि २४ आनड ऋतो इन्दवे । आनङ्‌ २५ 
न्थिनामू ` 2 
नङ, उदे २४ देवताद्वन्द्व च । (२) देज्द्रे ३० 
देने, उ-दे २६ ईदग्नेः सोमवरुणयोः । अग्ने: २७ 
„ अग्नेः २७ इदूवृद्धा । (३) 
दे-वे, उ-पदे २८ दिवो द्यावा । दिवः, द्यावा २६ 
„ {दिवः Ne थिव्याम्‌ 
. २६ दिवसञ्च पृथिव्याम्‌ । 
देन्दै ३० उपासोषसः । 
३१ मातर-पितराबुदीचाम्‌ । 
३२ पितरा-मातरा च च्छन्दसि । 
(पुंबद्भाव--) 
३३ खिया; पुंवद्धाषितपुंस्काद नुड्‌ ना 
समानाधिकरणे खियामपूरणी- भावित-त्‌ ४२ 
प्रियादिपु । 


१--(वा०) (क) षष्ठीप्रकरणे वागूदिक्पश्यद्भ्यो युक्तिदण्डहरेषूप- 
संख्यानम्‌। (ख) भ्रामुष्यायणामुष्यपुत्रिकेत्युसंख्यातम्‌ । (ग). देवानां प्रिय इति 


` च। (घ) शेपपुच्छलाङ्गलेषु शुनः संज्ञायाम्‌। दिवश्च दासे। 


» उत्तरपदे परतः पूर्वपदस्य ये विकारास्तेऽस्मिन्‌ पादे निदिष्यन्ते 
२--(बा०) उभयत्र वायोः प्रतिषेधो वक्तव्य: । 
३--(वा०) इद्वृद्धौ विष्णोः प्रतिषेधो वक्तब्यः। 
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मात्‌, भ-झ, ३४ तसिलादिष्वाकृत्वसुचः। (१) 
स्त्रियाः, पुवत्‌ ० 


., „» „ „ ३५ क्यङमानिनोश्च | 

तयाः, पुंवत्‌ ३६ न कोपधायाः । (२) न ४७ 
्त्रयाः, पुत्‌ ३७ संज्ञापूरण्योश्च । 

„ न, पुं द वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्था- 


रक्तबिकारे । 
„ „ ¬» ३६ स्वाङ्गाच्चेतः । (३) 
SN ४० जातेश्च | 
भात्‌, अनूइ्‌ ४१ पुंवत्क्मधारय-जातीय-देशी- 
येषु । (४) 
आत्त | ४२ घ-रूप-कल्प-चेलड-त्रुव-गोत्र- घकाल नेपु ४४, 


मतहतेषु ङथोऽने-काचो हस्व। छे ४४ 
घादिषु, हस्र ४३ नद्याः शेपस्यान्यतरस्याम्‌। नद्याः, भ्र-म्‌४४ 


नद्याः, घा-पु, ४४ उगितश्च । 
बा, हस्वः 


४५ आन्महतः समानाधिकरण-जा . श्रात्‌ ४८ 
तीययोः । (५) ` 


१--(वा०) (क) शसि बढह्वल्पा्थस्प पुंवद्भावो वक्तव्यः। (ख) 
त्वतलोर्गुणवचनस्य पुंवद्भावो वक्तव्यः। (ग) भस्याढे तद्धिते पुंवद्भावो 
बक्तव्यः। (घ) ठक्‌छसोइच पुंवद्भावो वक्तव्यः । 

२--(वा०) कोपधप्रतिषेधे तद्धितवुग्रहणम्‌। 

३--(वा०) स्वाङ्गाच्चेतोऽमानिनि। 

४--(वा०) (क) कुवकुटथादीनामण्डादिषु पुंव दचनम्‌। (ख) पुंवद्धा- 
बाद्‌ ह्वस्वत्वं खिद्धादिकेषु । 

५--(वा०) (क) महदात्वे घासकरविरिष्टेषूपसंख्यानम्‌। पुँवदचन च 
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| प्र० ६, पा० रे है वांतक-गणपाठ-सहित: [ २०६ 
| आत ४६ दृचष्टनः संख्यायामबहुतीद्य- दघ-त,, सं-मू, 
FE शीत्योः । (१) भः त्यो: ४८ 
| समम्‌, श्र-त्योः ४७ त्रेस्रयः । त्रयः ४८ 
॥_॥, ४८ विभाषा चत्वार्शिख्रभ्ृतौ सवे 
पाम । 


४६ हृदयस्य हृल्लेख-यदणु-लासेप।| ह-त्य, हत्‌ ५० 
हृदयस्य, हृत्‌ ५० वा शोक-ष्यञ्‌-रोगेष्‌ | 

५१ पादस्य पदाज्याति-गोपहृतेष्‌। पादस्य ५५ 
पादस्य ५२ पद्यत्यतदर्थं । (२) - पढ्‌ ५५ 
| पादस्य, पद्‌ ४३ हिम-कापि-हतिपु च । 
| „ ५० ऋअचः रे | 
„ „= ४५ वा घोष-मिश्र-शब्देषु । (३) 


| उत्तरपदे ५६ उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ | (४) उदकस्योदः ५६ 
| उदकस्य, उदः ४७ पेपं-वास-वाहन-धिपु च । 

101... ४८ एकहलादो पूरयितव्ये5ल्य तर- अरन्यम्‌ ६० 

| स्याम्‌। ` 

| „ „ अमु 8 मन्थोदन-सत्तु-विन्दु-वज्- 

| भार-हार-वीवध-गाहेषु च । 


नानाधिकरणार्थम्‌ । (स) अप्टनः कपाले ३विप्युपसंख्यानम्‌ । (ग) गवि च युक्तेऽष्टन . 
उपसंख्यानम्‌ । 

१--(वा० ) प्राक्‌ रातादिति वक्तव्यम्‌ । 

२--(वा०) पद्धावे इके चरतावुपसंख्यानम्‌ | 

२--(वा०) निष्के चति वक्तव्यम्‌। 

४--(वा०) संज्ञायामुत्तरपदस्य चेति वक्तव्यम्‌ 
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उपदे ६० इको हुस्वो5डयो गालवस्य । हस्वः ६५ | 


(१) ; | 
,,” हस्व ६१ एकतद्वितेच। ` 


हस्वः ६२ इथापोः संज्ञाछन्दसोबेहुलम्‌ | ज्घापोः,व-म्‌६३ 
डधापोः, व-म्‌, ६३ त्वे च । | 
'हस्वः र । 
हस्वः ६४ इष्टकेपीका-मालानां चित-तूल- 
भारिपु | खिति ६८, 
के ६५ खित्यनव्ययस्य । भ्रनव्ययस्य ६६ 
खिति, उपदे ६६ अरुद्विषदजन्तस्य सुम्‌ । मुम्‌ ७१३ | 


 „ „मुम्‌ ६७ इच एकाचोऽम्म्रत्य यवच्च | 
६८ वाचंयम-पुरन्दरौ च। 


मुम्‌ ६६ कारे सत्यागदस्य । (२) | 
ह ' ७० ३येन-तिलस्य पाते जे । | 
0 ७१ रात्रेः कृति विभाषा | | 
उत्तरपदे ७२ नलोपो नज; । (३) नन: ७६ 


नगः, उदे ७३ तस्मान्नुडचि । | 


१--(वा०) (क) श्रुकुंसादीनामकारो भवतीति वक्तव्यम्‌। (ख) 
इयङुवङव्ययप्रतिषेधो वक्तव्यः । | 

२--(वा०) (क) श्नस्तुसत्यागदस्य कारे। (ख) भक्षस्य च्छन्दसि। | 
(ग). धेनोर्भव्यायाम्‌। (घ) लोकस्य . णे। (ङः) इत्येऽनभ्यासस्य। 
(च) त्राष्ट्राल्योरिन्धे। (च) ग्िलेऽगिलस्य। (छ) गिलगिले 
च। उष्णभद्रयोः करणे। (ज) सूतोग्रराजभोजकुलमेरुभ्यो दुहितुः 
पुत्रडा। | | 

३--(वा०) नब्नो नलोपो$वक्षेपे तिङ्धुपसंख्यानम्‌ । । 


|| 
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तम्‌ 


ननू |) प्रकृत्या 


समानस्य, सः 


ये » सत्य सर 


वातिक-गणपाठ-सहितः [ २११ 


७४ नश्राण्‌-नपात्‌-नवेदा-नासत्या- प्रत्या ७६ 
नएुचि-नकुल-नख-नपुंसक- 
नक्षत्र-नक्र-नाकेपु प्रकृत्या | 

७५ एकादिश्चेकस्य चादुक्‌ । 

७६ नगोऽप्राणिप्वन्यतरस्याम्‌ । 


७७ सहस्य सः संज्ञायाम्‌ । सहस्य ८२, 
स: ८८ 


७ 


fl 


ग्रन्थान्ताधिके च । 

७६ द्वितीये चानुपाख्ये । 

८० अव्ययीभावे चाकाले | 

८१ वोपसजेनस्य । 

८२ प्रकृ त्याशिषि ।* (१) 

८३ संमानस्य छन्दस्यमूर्ध-प्रभृत्यु समानस्य ८८ 

दक्ष्‌ | 

४ ज्योतिजनपद्‌-रात्रि-नाभि 

नाम गोत्र -रूप-स्थान-वण- 
वयोवचन-बन्धुपु । 

८५ चरणे ब्रह्मचारिणि । 

८६ तीर्थे ये । 

८७ विभाषोदरे । 


जन 


०७ 


*टेरद्रथञ्चतौ वप्रत्यय इति पाठ:। 
१--(वा०) प्रक्ृत्याशिष्यगवादिपु।{ 


1 प्रकृत्याशिष्यगोवत्सहलेषु इति पाठः। 
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समानस्य, सः ८८ इग-दश-चतुषु । (१) दृ-षु ६० 
द ८६ इदं -किसोरीश-को । 

४४ . ६० झा सर्वनान्नः । (२) स-स्व: ९१ 
स्वनाम्त: ६१ विश्वग्देवयोश्च टेरद्र्थश्चताव- अन्ये २४ 


अत्यथे । (३) 
प्रस्त, व-ये 8२ समः समि । 
क्ल 8३ तिरसस्तियलोपे । 
98 &४ सहस्य संधिः । सहस्य ६५ 
सहस्य 8५ सध-मादस्थयोइछन्दसि । 


8६ दचन्तरुपसगेभ्योऽप ईत्‌ । (४) भ्रपः ६७ 
प्रपः 8७ ऊदनोदेशे । : 

&८ अषष्ठथतृतीयास्थस्यान्यस्य अ्रष- स्य, दुक्‌ 
दुगाशीराशास्थास्थितोत्सु- ६ 
कोति-कारक-राग-च्छेपु । 

भस्य, दुक ६६ अर्थ विभाषा | 


उपदे १०० कोः कत्तत्पुरुपेऽचि । (५) ह र 


१--(वा०) (क) दृक्षे चेति वक्तव्यम्‌ । (ख) दृशेः क्सप्रत्ययोपि तत्रैव दवतव्यः। 
२--(वा०) दृग्दृशवतुषु दृक्षेचेति वबतव्यभ्‌। 

*टे रद्रधञ्चतौ वप्रत्यय इति पाठः । 

३--(वा०) छन्दसि स्त्रियां बहुलमिति वक्तव्यम्‌ । 

४ (वा०) ईत्वमनवर्णादिति वक्तव्यम्‌। 

५--(वा०) कद्भावे ्ानुपसंख्यानम्‌ 
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कोः, कत्‌ १०१ रथवदयोरच | 

डा १०२ ठंणे च जातौ | 

कोः १०३ काप थ्यक्षयाः | का १०७ 

को, का १०४ ईषदर्थे । 

„  » १०५ विभाषा पुरुषे | विःपा १०७ 
कोः, का,वि,षा १०६ कब चोष्णे कवम्‌ १०७ 
कोः, कवम्‌, का १०७ पाथ च्‌ छन्द्सि | 

वि-पा 


द्रादान यथोपा दिष्ट ।(१) 
(०९ संख्या-वसाय-पवस्याहस्या- 
हनन्यतरस्या डा | 
(उत्तरपद-दो्ध--) 


29 


११० ढूलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः । दोषे १११, 
पू-वेस्थ, १३९, 
(> _ दीघंः।६।४।१५ 
ड्लोभे १११ सहि-वहोरोद वणस्य । 


११२ साढ्ये साइवा साढेति निगमे । 
११३ साहेतायाम्‌ । 
दोः ११४ कणं लक्षरस्याविष्टाष्ट-पश्च-. 
मणि-भिन्न-छिन्न-च्छिद्र-स्रव 
न स्वस्तिकस्य । 
रुप सम्‌ ११५ नहि-वृति वृपि-व्यधि-रुचिसहि- 
तनिपु को । 
सज्जा हि? की :. 


१--(वा०) (क) दिक्शव्देभ्यस्तीरस्य तारभावो वा।. (ख) वाचो 
बाद डत्वं वलभावश्चोत्तरपदस्येजि। (ग) षष उत्वं दतृदशसूत्तरपदादेःष्टुत्वं 
ष। (घ) धासु वा। (ङः) दुरो दाशनाशदभध्येषु। (च) स्वरो रोहती 
छन्दसि । 


या 
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दीर्घ; ११६ वनगिर्यो; संज्ञायां कोटर-कि सज्ज्ञायाम्‌११६! | 


शुलुकादीनाम्‌ । (१) 
ह ११७वले। | 
दीषंः संस्‌ ११८ मतौ बह्ृचोऽनजरादीनाम्‌।(२) मतौ ११९ 
» „ मतो ११६ शरादीनां च । (३) 


दीर्घः १२० इको बहेऽपीलोः । (४) 
” १२१ उपसर्गस्य घञ्यमचुष्ये बहु- उस्य १२३ 
लम्‌ । (५) 

» उपस्य १२२ इकः काशे | इकः १२३ 
:इभकः,उ-स्य,दीर्घः १२३ दस्ति | 

दी: १२४ अष्टनः संज्ञायाम्‌ । अष्टनः १२५ 
` „ अनः १२५ छन्दसि च | 

दी: १२६ चितेः कपि । 

१! १२७ विश्वस्य वसु राटोः । विइवस्य १२६ 


„ विश्वस्य १२८ नरे संज्ञायाम्‌ | 


१ (गणपा०) किशुलुक (किशुलक का०), शाल्व (साल्वक), नड, 
(नभ्न), ब्रंजन, भंजन, लोहित, कुक्कुट। इति फिशुलकादिः। 

कोटर, मिश्रक, सिध्रक, पुरग, (पुरक का०), शारिक (सारिक का० ), 
इति कोटरादिः। 

२--(गणपा०) श्रजिर, खदिर, पुलिन, हंस (हंसक), कारण्डव! 
(कारण्ड, हंसकारण्डव), चक्रवाक। इत्यजिरादिः। ` 

३--(गणपा० ) शर, वंश, धूम, भ्रहि, कपि, मणि, मुनि, शुचि, हनु। 
इति शरादिः। 

४--(वा०) श्रपील्वादीमिति वकतव्यम्‌। 

५--(वा०) (क) सादकारयोः कृत्रिमे । (ख) ग्रमनुष्यादिष्विति वक्तव्यम्‌ 
(ग) प्रतिवेशादीनां विभाषा। 
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दीर्घ; विश्वस्य | १२६ भित्रे चषों । मन्त्रे १३१ 
| १३० मन्त्रे सोमाश्रेन्द्रिय-विश्वदेव्यस्य 
मतो । 
मले, दीः १३१ ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायाम्‌। 
दीर्ष: १३२ ऋचि तु-नु-घ-मन्नु-तङ-कुत्रो- ऋषि १३५ 
रुष्याणाम्‌ । 


दषः, ऋचि १३३ इकः सुजि | 

दीघं, ऋचि १३४ द्रघचोऽतस्तिङः । 
„ -„ १३१५ निपातस्य च । 

2) पक १३६ अन्येपामपि दश्यते । 


१ १३७ चौ । 
११ १३८ सम्प्रसारणस्य । सम्प्र-स्य। 

इति षष्ठाध्यायस्य तृतीयः पाद: । Li 

अथ चतुर्थः पादः . 
(प्रथाङ्गाधिकारः-तत्र प्रत्ययविक्काराः--) * 

१ अङ्कस्य | भ्र-स्य।७।४।६६ 
सस्य, दी: २ हलः । 
र्धः ३ नामि । नामि ७ 
दोघ: , नाम ४ न तिसूचतसू । तिःसृ १५ 
तसृ, दीघःनाम ५ छन्दस्युभयथा । उ-धा० ६ 


DE RR NO ORNS Ye २३ ३ ३ ३ ऑ३ऑक्‍स्‍3औ३ऑस्‍---ऊ5५एफ:सससककफकक्‍कन्‍क्‍इ-उक्‍उरस्‍स्‍स्‍क्‍न्‍ 


*प्रत्यये परतो विधीयमाना विकाराः प्रत्ययविकारा:। 
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नामि, उ-था, ६ नुच। 

दीर्घः 

„ दीर्घः ७ नोपधायाः । नो-याः १८ 

नामि, दीघंः, य पसम्बुद्धौ । सने ११ 

Ee ८ सर्वनामस्थाने चासम्बुद्ध 52202 
दीर्घ (९ ~ 

नोऱयाः, दीः & वा पपूवस्य निगमे । 

सत्त 

उपघा,- दीर्घः १० सान्तमहतः संयोगस्य । 

स-न 

उयाः, सने, ११ अपूतृन्‌-तच.स्वस्‌-नप्त नेष्ट- ` 

प्र-द्धो दीः लवष्ट-चततु-होत्‌ पोत ग्रशास्तृ- 

णाम्‌ । | 

` उऱयाः, दीः १२ इन्‌हन्‌-पूपार्यम्णां शौ | इ-णाम्‌ १३. | 

इ-णाम्‌ , उ-याः, ८ सौ १४ 

य ल 0 (रसो'च। 

उर्‍याः, दीः १४ अत्वसन्तस्य चाधातोः । 

साव-द्धौ RRR, 

उ्याः, दीषंः १४ अनुनासिकस्य .क्विझलोःक्‌डि- ba क्‌- 

| ति। 

दीष, अलि १६ अज्‌झन-गमां सनि। (१) सनि १७ 

फन, सति १७ तनोतेबिंभाषा । विता १५ 

भलि, वि-वा, ८ 

दी १८ क्रमश्च क्त्वि । 

क्विकलो:,कू-ति १६ च्छवोः शूडनुनासिके च | च्छोः २१, 

शूठ, श्र-के २० 
न्छ्वोः, क्वि २० ज्वर-त्वर-स्रिव्यवि-मवाम्रुपधा- 
लो:, क्‌-ति शूठ्‌ 


याश्च । 


Dh UD py 1. le Ns Sh MM MN 5 


१--(बा०) गमेर्दी्ंत्व इङ्प्रहणम्‌ । 
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क्व-लो:, क्‌ २१ राल्लोपः । 


` २२ असिद्धवदत्राभात्‌ । (१) 
२३ इनान्नलोपः | न-लोपः ३३ 
i २४ अनिदितां हल उपघायाःकडि- अयाः ३४ 
ति। (२) ४ 
उ्याः, नलोपः २४ दंशसज्ज-स्वज्जां शपि | शपि २६ 


07. शपि २६ रज्जेश्च | रज्जे: २७ 

रंजेस्याः नयः २७ घनि-च भावकरणयोः । घञि २९ 
धनि २८ स्यदो जवे । 

बॉब | २६ अवोदे धौः प्रश्रथ-हिमश्रथाः । 

नलोपः ३० नाञ्चेः पूजायाम्‌ । न ३३ 

ह न ३१ कित्व स्कन्दिस्यन्दोः । क्त्वि ३२ 

तव, न, न-पः ३२ जान्तनशां विभाषा । विभाषा ३३ 


वि-षा,न,न-प: ३३ भञ्जेश्च चिशि | 


अयाः कूङिति ३४ शास इदङ्हलोः । (३) शास: ३५ 
शासः ३४ शा हो। हौ ३६ 
हौ ३६ हन्तेः । 


१ (बा०) (क) अनिदितां नलोपे लङ्गिकम्प्योण्पतापशरीरविकारयोर्प- 
सेस्यानम्‌। (ख) रञ्जणी मृगरमणे। 

२--(वा०) बुग्युटावुवड्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ। 

२--(वा०) शास इत्वे प्राशासः क्वौ * 
~ ७ 

“क्वो च शास इत्वं भवतीति वक्तव्यम्‌। इति पा०। 
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अ-नाम्‌, अ-पः 
भ्र-नामू, अ-पः 
भ्र-प: 


भलि,क्‌-ति,ग्रात्‌ 
ज-म,ग्रातृ,क्‌-ति 
वि-षा, श्रात्‌ 
ग्रात्‌ 


झा-के 

लोपः, भ्रा-के 
हलः,लोप;ग्रा-के 
झा-के, णेः, लोपः 
णेर्लोपः 


अष्टाध्यायी सूत्रपाठः 


३७ अनुदात्तोपदेशः-वनति-तनो- 
त्यादीनामनुनासिकलोपो- 
भलि कूडिति । 

३८ वा ल्यपि । 

३६ न क्तिचि दीर्घइच । 

४० गमः को । (१) 


४१ विडवनोरनुनासिकस्यात्‌ । 

४२ जन-सन-खनां सञ्भलोः । 

४३ ये विभाषा । 

४४ तनोतेर्यकि । 

४५ सनः क्तिचि लोपइ्चास्यान्य- 
तरस्याम्‌ । 


४६ आर्धधातुके । 

४७ भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्यास्‌। 
४८ अतो लोपः । 

४६ यस्य हलः। . 

५० क्यस्य विभाषा । 


४१ णेरनिटि | 


५२ निष्ठायां सेटि | 
५३ जनिता मन्त्रे । 
५४ शमिता यज्ञे । 


[ ग्र ६, पा० ४ 


अनुदा-म्‌ ३६, 
भ्रनुना-पः ४० 


आत्‌ ४५ 
ज-नाम्‌ ४३ 


विभाषा ४४ 


ग्रार्घधातुके ६५ 


लोपः ५४ 
हलः ५० 


णेः ५७ 


PID Ceol) PR 7 


१--(वा०) (क) गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ (ख) ऊङ्‌ च। 
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णेः २१४ अयामन्ताल्वाय्येत्विष्णुषु । भ्रम्‌ ५७ 

णेः, श्रय्‌ ५६ ल्यपि लघुपूर्वात्‌ । ल्यपि ५९ 
णेरय्‌, ल्यपि. ५७ विभाषाऽऽपः | 

ल्यपि ` ५८ यु-पुबोदींधरछन्दसि । दीषंः ६१ 

„  दीर्षN ४६ चियः। क्षियः ६१ 
क्षियोदीर्ष: ६० निष्ठायामण्यदर्थे । नि-म्‌, भ्र-थें ६१ 
क्षियः, दीर्घ, ६१ वा55क्रोशदैन्ययो; । 

नि-म ग्रन्थ 


६२ स्य-सिच्‌-सीयुट-तासिप भाव- 
कमणोरुपदेशेऽज्कन-ग्रह-रशां 


वा चिण्वदिट्‌ च । 
६३ दीडो युडचि कूडिति । प्रचि ६४, 
क्‌-ति ६८ 
कति, श्राके ६४ आतो लोप इटि च | आत: ६५ 
प्रातः ६५ ईद्यति । ईत्‌ ६६ 
ईत, कडिति ६६ घुःमा-स्था-गा -पा-जहातिसां घु-साम्‌ ६९ 
हलि । 
घु-साम्‌ ६७ एलिडि । एलिङि ६८ 
एः्रात,लिङि ६८ वाऽन्यस्य संयोगादेः । 
६६ न ल्यपि । व्याप, 02 
त्यपि ७० सयतेरिदन्यतरस्याम्‌ । 
i ७१ उङ्‌ लड लड्क्वइदात्त। ऽ 
लुभ्‌, उत्त:' ७२ आडजादीनाम्‌ । अ 
भाट्‌ अद्‌ ७३ छन्दस्यपि दश्यते । 


पुष, ्डाटो ७४ न माडयोगे | 


४ ७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२० ] | प्रष्टाध्यायी सूत्रपा 5: [ प्र ६, धि ¥ 
झडाटो ७५ बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि | वम्‌, छ-सि ७६ 
छन्दसि ७६ इर्यो रे | 


t रि _ प्रचि १० ०, 
७७ अचि इनुः्धातु-भुवां ्वोरियडु- जननः ७२ 


वडो | ( १ ) ड्‌ डौ ८० 


य्वो:, प्रचि,इ-औौ ७८ अभ्यासस्यासवर्ण । 


स्त्रिया: ८० 
आचि, इत्‌ ७६ स्त्रिया; । 
स्त्रयाः, इह ८० वाम्शसोः । 
अचि ८१ इणो यण । उ 
घातोः, प्रच, ८२ एरनेकाचोऽसंयोगपूवस्य। "ग", 
यण्‌ 
ने-चः, मरस्य ८३ ओः सुपि । सुपि ८४ 
परचि,सुपियण्‌ ८४ वर्षाभ्वश्च । (२) 
यण्‌ प्५्न भूसुधियोः | न, भू-योः ८६ 
भूयोः ८६ छन्दस्युभयथा । 
भ-चः, ग्रस्, ८७ हुःशनुवोः सार्वधातुके । 
प्रचि, यणु 
रचि ८८ भुवो वुग्‌ ठुङलिटो। | 
प्रचि ८६ ऊदुपधाया गोहः । क भ्र 
ऊत्‌, उन्याः ६० दोषो शो । होइ 


___ १: Tl MN ~ 


१--(वा०) इयङुवडुप्रकरणे तन्वादीनां छन्दसि बहुलमुपसंख्यातम्‌ । ह 
२--(वा०) (क) पुतभ्बंश्चेति वक्तव्यम्‌। (ख) वर्षाहन्कारपुन तून 
भुव इति वक्तव्यम्‌। ` 
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, ऊत्‌ उन्याः दोषः 


उऱ्याः; णौ 


णौ, मिताम्‌, 
उऱ्याः 


णौ,उ-याः,ह्लस्वः 


उ-याः, ह्वस्वः 
उ-याः, ह्वस्वः 
छादेरु-या ह्वस्वः 


उ-याः, अ्चि 


+ 
उ-पाः, लोपः, 
श्रचि, क्ङिति 
छु-सि, उ-याः, 
लोपः,ग्रचि,क्‌-ति 


हेधिः 
हेधिं: छ-सि 


वातिक-गणपाठ-सहित: 


९१ वा चित्तविरागे | 

९२ मितां हुस्व; । 

€३ चिण्णयुलोदॉर्षो$न्यतरस्याम्‌ । 
९४ खचि हृस्वः । 

&५ हादो निष्ठायाम्‌ । 

8६ छादेषेऽद्वधृपसगस्य । (१) 
&७ इस्‌ मनूत्रन्‌ःक्किपु च । 


&८ गम-हन-जन-खन-घसां लोप! 
कडित्यनडि । 

६६ तनि-पत्योरछन्दसि । 

०० घसि-भसोहेलि च। 

हु-झल्म्योहेधि; । 

श्रु-शु-शु-प-क्र-इम्यश्छन्दसि । 


८ 


१०४ चिणो लुक । 

१०५ अतो हेः । 

१०६ उतशच प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌। 
(२) 

१०७ लोपइचास्यान्यतरस्यां म्बोः। 


[ २२१ 
मिताम्‌ ९३ 


हस्वः ९७ 


छादे: ६७ 


लोपः १००, 
क्‌-ति १२६ 


छन्दसि १०० 
हलि १०१ 


हेधिः १०३ 
छ-सि १०३ 


लुक्‌ १०६ 
हेः १०६ 
उत,,प्र-त्‌ ११०, 
अतत्‌ १०७ 


लोपः १०६, 
म्वोः १०८ 


बह... .... __ 7 Fos 
` १--(वा०) श्रद्विप्रभृत्सुपसगंस्येति वक्तव्यम्‌। 
२--(वा०) उतश्च प्रत्ययाच्छन्दो वा वचतम्‌। ` 
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5 ७ नित्यं करोते ५ नि-म्‌ १०६ 

अ १०८ नित्यं ;। अत 

उतः कते; १०६ ये च। 

नि-म्‌, लोपः do 

कूडिति, करोतेः; ११० अत उत्‌ सावधातुके । सा- के ११६ 

उतः 

सा-के, क्ति १११ इनसोरल्लोपः । अ-ल्लोपः ११२ 
:, सा-के १ इना-यो: ११३ 

410 , ११२ इनाभ्यस्तयोरातः । vB 

स्ना-योरात, ११३ ई हल्यघोः । हलि ११६ 

सा-के, क्‌-ति 

हलि, साके ११४ इद्दरिद्रस्य । (१) इत्‌ ११६ 

क्‌-ति भ्रातः 0 

, » „इत्‌ ११५ भियोऽन्यतरस्याम्‌ | मम 

720 79 ७ ७) १ १ ६ जद्दातेश्च | जहा-तेः १ १८ 

वा 


जतेःईत्‌, म्‌ ११७ आ च हो | 
,कू-तिसाके. ११८ लोपो यि । 


११8 ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च । एत्‌ श्र-पः १२६ 
एत्‌, भः १२० अत एकहस्मध्येऽनादेशादे- प्रतः लिटि?२६, 


ए-ध्य ,अ्र-दः १ २ १ 
लिटि । (२) 
गत, ए-ध्ये, थलि, सेटि 
लकी थलि च सेटि । के 
भत एत, श्रम» १२२ त-फल-भज-त्रपश्च । 
क्‌-ति, लिटि, ७२ ट य 
सेटि, थलि 


Lr ली nt US MNT 
५ १--(वा० ) (क) दरिद्वातेराधधातुके लोपो वक्तव्यः। (ख) सिद्धशब 
प्रत्ययविधौ भवतीति वक्तव्यम्‌। (ग) भद्यतन्या वेति वक्तव्यम्‌। 


२--(वा०) (क) दम्भएत्वं नलोपस्यासिद्धत्वात्‌ 
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हेट, षलि' १२२ राधो हिंसायाम्‌ । 
१7 १२४ वा ज-भ्रमु त्रसास्‌ । वा १२५ 


” . १५४ फणां च सप्तानास | ं 
११ १२६ न शस-दद-वादि गुणानाम्‌ । 


१२७ अवेणस्रसावनज; । तु १२८ 
तृ १२८ मधवा बहुलम्‌ । 
१२६ भस्य । । भस्य १७५ 
भस्य १३० पाद! पत्‌ | 
० १३१ वसोः सम्प्रसारणम्‌ ।. सम्प्रसरणम्‌ १३३ 
१ सन्‍म १३२ वाह उठ । (१) 
„ » १३३ श्र-युव-मधोनामतद्धिते । 
। > श्र-प: १४५ 
भस्य _ १३४ अल्लोपोऽनः । व्या 


भस्य, अल्लोप: १३५ पपू्व-हन्‌ -धतराज्ञामणि । 
भ्रन:, अप: १३६ विभाषा डि-इयोः । 
» » १३७ न संयोगाद्वमन्तात्‌ । 
भस्य, अप: १३८ अचः। | “ह ४७ पत 
। भस्य,ग्रच:,भ्र-य: १३६ उद्‌ त्‌ । 
भस्य, लोपः १४० आतो धातोः । 
भस्य,म्रात,लोपः १४१ मन्त्रष्वाङ्यादेरात्मनः। 
- भस्य, लोपः १४२ ति विंशतेडिंति । डिटि १४३ 


-- १२६ सूत्रपयंन्तं चिन्हेन उपरितनसर्वपदातुवृत्तिवोध्या। 
१--(१० ) भ्रसिद्धं वहिरङ्गमन्तरङ्ग। 
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भस्य,लोप:,डिटि १४३ टेः । टेः ॥ 
भस्य, टे: लोप: १४४ नस्तद्धिते । (१) तद्धिते १४९ 
टिलोपः १४५ अन्हृष्टखोरेव । | 

अस्य, तते १४६ ओगुंणः। ' dibs 
मरोः, भस्य, तते १४७ ढे लोपो कद्र! । | 1 १५५ 
भस्य,लोपःतत्ते १४८ यस्येति च । (२) शि. 2 


अस्य, लोपः १४६ सर्यःतिष्यागस्त्य-मत्स्यानां य॒". १५. 


0087 उपधायाः । (२) व 

भस्य, लोप;ईति १५० हलस्तद्धितस्य । र्क 04 
र ~ ग्रा-स्य, १५२, 

हलः, यलोपः १५१ आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति | त- ते १५३ 

हलः, भ्रा-स्य, १५२ क्य-च्च्योइच | 

यलोपः कि 

भस्य, तते १४३ बिल्वकादिभ्यश्‍छस्य लुक! (४) 

सोपः १५४ तुरिष्ठेमेयस्सु । इ-स्सु १६३ 


१ (वा०) (क) नान्तस्य टिलोपे सब्रह्मचारिपीठसपिकलापि कुथुमितै- 
तिलिजाजलिलाङ्गलिशिलालिशिखण्डसूकरसद्मसुपर्वणामुपसंख्यानम्‌ । (ख) अदमनो 
विकारे (ग) चर्मणः कोशे (घ) शुनः संकोचे। (ङ) श्रव्ययानां च साय- 
प्रतिकाद्यर्थम्‌ । 

२--(वा०) (क) यस्येत्यादौः श्यां प्रतिषेधो वक्तव्यः। (ख) इयः 
ङुवङ्भ्यां लोपो भवति विप्रतिषेधेन । 

३--(वा०) (क) सूर्यमत्स्ययोडर्चाम्‌। (ख) सूर्यागस्त्ययोण्छे | 
(ग) तिष्यपुष्ययोनक्षत्राणि (घ) अन्तिकस्य तसि कादिलोप श्ाद्युदात्तत्वं च 
(ङ) तमे तादेशच। (च) 

४ (गणपा०) नडादिगणे (४।२।९१) द्रष्टव्याः। छविधानार्थ ये नडा- 
बयस्ते यदा छसंनियोगे कृतकुगागमास्तदा विल्वकादयः) । 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` झ० ६, पा० ४ ] वा्तिक-गणपाठ-सहितः 


अस्य,लोपः,इ-सु १५५ २: । (१) 
लोपः, इसु १५६ स्थूल दूर यव-हख-चिप्र-चद्रा- 
शां यणादिपरं पूवस्य च गण! | 


हु १५७ प्रिय-ख्िर-स्फिरोरु-बहुल-गुरु- 


बृद्ध-तृप्र-दोघ -वृन्दारकाणाँ प्र- 
स्थ-स्फवबहि-गवषि-त्रबूद्राधि- 
बुन्दा; । 


इष्ठेमेय साम १४८ बहोलोपो भू च बहोः । 
बहोः; भूः १४६ इष्टस्य यिट्‌ च। 

इसु १६० ज्यादादीयसः। | 

सु १६१ र ऋतो इलादेलंघोः । 


र, ऋतः, इए १६२ विभापजाइछन्दसि । 


भ, इ-सु १६३ प्रकृत्यकाच्‌ । (२) 

प्रकृत्या १६४ इनण्यनपत्ये । 

हन्‌ प्रस्या पण १६४ गाथि-विदथि-केशि-गणिः 
एणिनझच । 


इन्‌,प्रस्या, मणि १६६ संयोगादिइच । 

प्राण, प्रत्या १६७ अन | 

भ्‌, प्रत्या १६८ ये चाऽभावकमंणोः । 
रत्या १६६ आत्माध्वानौ खे । 


[ २२५. 


वहोः भू वहोः 
१५६ 


र, ऋतः १६२ 


प्रकृत्या १७० 


इन्‌ १६६, 
प्रण १७१ 


पन्‌ १७० 


१--(वा०) (क) णाविष्ठवत्प्रातिपदिकस्य कार्य भवतीति वक्तव्यम्‌ । 
पुबद्मावरभावटिलोपयणादिपराथम्‌ । भारद्वाजीयानांमते-पु--यणादिपरप्रादि- 


विन्मतोर्लुक्‌ कन्विष्यथं मिति । 
२--(वा०) प्रकृत्याऽके राजन्यमनुष्ययुवान; । 
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भन पॅ-त्याप्रिण १७० न मपूर्वोऽपत्येऽवरभणः । (१) 
प्रणि १७१ ब्राह्मोऽजातो । 

१७२ कामस्ताच्छील्ये । 

१७३ ओक्षमनपत्ये । 

१७४ दाण्डिनायन-हास्तिनायनाथ- 
वणिक जेहाशिनेय-वासिना- 
यनि-म्रौणहत्य-धैवत्य-सारवै- 
क्ष्याक मेत्रेय-हिरण्मयानि । 

१७५ 'ऋृत्व्य-वास्त्व्य-वास्त्व-माध्वी- 
हिरण्ययानि च्छन्दसि । 


इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः। 
षष्ठाध्यायः समाप्तः । 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


प्रथसः पाद; 


(प्रद्भाधिकारे प्रात्यपिकविकार--) * 


१ युवोरनाको । 
२ आयनेयीनीयियः फढखछघां - प्रनाम्‌ ५ 
प्रत्ययादीनाम्‌ । 
प्र-त्ययादे: ३ भोऽन्तः । भः ७ 


१--(वा०) मपूर्वात्‌ प्रतिषेधे वा हितनाम्न इति वक्तव्यम्‌ । 
* प्रत्ययस्थाने ये -विकाराः ते प्रात्ययिकविकारा: ! भ्रत्र विकारपदेन 
प्रागमो5पि परिगृहीतः। 
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प्र-देः, भस्य 
,, भस्य 
भस्य, श्रतः 
भस्य, श्रतः रुटू 


स्ट्‌ 


अतोभिसऐस्‌ 
भिस, ऐस्‌ 
अतः 

श्र्तः 

ग्रतः, डो: 
ग्रतः, सन्म्नः 
स-म्न:,झड'घो: 
स्मा-नौ 
ग्रतः, सवंनाम्नः 
शी 

प्रौडः शी 
नपुंसकात्‌ 
जएशसोः 


दातिक-गणपाठ-सहित: 


४ अदभ्यस्तात्‌ । 

५. आत्मनेपदेष्वनतः । 
६ शीडो रुट्‌ । 

७ वेत्तेर्विभाषा । 

८ बहुलं छन्दसि । 


& अतो भिस ऐस्‌ । 


१० बहुलं छन्दसि । 
११ नेदमदसोरकोः । 


१२ टा-ङसि-डसामिनात्स्याः । 


१३ येः | | 

१४ सर्वनाम्नः स्मे । 

१५ इसि-ङचोः स्मात्स्मिनौ । 
१६ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा । 


१७ जसः शी | 

१८ आङ आपः । 
१६ नपुंसकाच्च । 
२० जश्शसोः शिः । 
२१ अष्टाभ्य ओश । 
२२ षड्भ्यो लुक्‌ । 
२३ स्वमोनएंसकात्‌ | 


४ अतोऽम्‌ । 


२५ अदडडतरादिभ्यः पञ्चभ्यः | 


२६ नेतराच्छन्दसि । 
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डेः १४ 
स-.म्नः १७ 


ड-डघोः, स्मा- 
नौ १६ 


ती १६ 
झोड: १९ 
नत्त २० 
जइशसोः २२ 
लुक २३ 
स्वमोः २६, 


न-त्‌, २४ 


भ्रदूड २६ 
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२७ युष्मदस्मदूभ्यां उसोऽश्‌। युष्मदःम्‌ ३३ 
युष्मदस्मद्भ्याम्‌ २८ डेग्रथमयोरम्‌ । 


यु-म्‌ २8 असो न | 

2 ३० भ्यसो5भ्यस्‌ । भ्यस; ३१ 

„ नयेस: ३१ पृञ्चम्या अत्‌ | प-म्या:, श्रत्‌३२ 
,/ फन्म्याः, 

जू ३२ एकवचनस्य च । 

युम्‌ ३३ साम आकस्‌ । 


३४ आत आ णलः । 
३५ तुहथोस्तातडाश्चिष्यस्यन्यतरः म्रम्‌ ३६ 


स्याम्‌ | 
भभू ३६ विदेः शतुबैसुः । 
.३७ समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यपू ¦ A 
३८ क्त्रापि छन्दसि । छि ५० 
छन्दसि `. ३8 सुपां सु-छुकपूर्षसवर्णाच्छे-या- 
डा-ड्या-याजालः । (१) 
४० अमो मश | 
४१ लोपस्त आत्मनेपदेष | 
30४ ४२ ध्वमो ध्वात्‌ । 
ह ४३ यजध्वैनमिति च । 
न ४४ तस्य तात्‌ । तस्य ४५ 
१--(वा०) (क) इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌ । (ख) भाङ 
याजयाराञ्चोपसंख्यानम। 
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छत्दसि तस्य ४४ तपू-तनपृ-तन-थनाइच | 

र ४६ इदन्तो मसि । 

F ४७ क्त्वो थक । क्त्वः ४९ 
E ४८ इष्ट्वीनमिति च | 

F ४६ स्नात्व्यादयश्च | 


व ५० आज्जसेरसुक्‌ । SR 
ज्र ५१ अ$इव-क्ीरइप-लवणानामात्म 
प्रीही कयन | (१) 

रातू * ४२ आमि सर्वनाम्नः सुर्‌ । पनि 
प्रामि ५३ त्र्यः | % 

प्रामः ४४ हस्व-नद्यापो बुट्‌ । नुट्‌ ५७ 
प्रामो नुट्‌ ४५ पट्‌-चतुभ्यश्च । 

५६ श्री -ग्रामणयोइछन्दसि । 
ही ५७ गो; पादान्ते । 

(नुस्प्रकरणम्‌) 
५८ इदितो नुम्‌ धातोः । नुम्‌ ८३ 

नुम्‌ ५६ शे ब्रुचादीनाम्‌ । (२) 


१--(वा०) (क) प्रश्ववपयोर्मेयुनेच्छायाम्‌ । (ख) क्षीरलवणयोर्लालसायाम्‌। ` 
(ग) सबंप्रातिपदिकेभ्यो लालसायामसुग्वक्तव्यः दध्यस्यति मध्वस्यतीत्येवमर्थंम्‌। 
(ष) सुग्वक्तव्यः दधिस्यति मधुस्यतीत्येवमर्थंम्‌। 

+प्रत्ययविकारप्रकरणेऽपि भनुवृत्तिलोलुपेन प्रातिपदिकादेशं विदधता भ्ाचायेणेव 
क्रमभङ्गो विहितः। , 

२--(वा० ) शे तुम्पादीनामिति वक्तव्यम्‌। 
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२३० ] ग्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ प्र ७, पा० १ 

नुम्‌ ६० मस्जि-नशोर्भालि । 

६१ रधि-जभोरचि |. मान ६४ 

६२ नेखलिटि रधेः । 

भरच, नुम्‌ ६३ रभेरशब्लिटोः । अटो: ६४ 

अचि,नुम्‌, टोः ६४ लभेइच । लभेः ६६ 

लभेः: नुम्‌ ६५ आडो यि | यि-६६ 

2 „ यि ६६ उपात्मशंसायाम्‌ । 

की, ६७ उपसर्गात्‌ खलघजो; । उ 

उत्त, लभेः ६८न सुदुर्भ्या' केवलाभ्य'म्‌ । 

नुम्‌, खल्घनोः 

लमेर्नुम्‌ ६६ विभाषा चिण्‌ णमुलो । 

नुम्‌ ७० उगिदचां सबनामस्थानेऽधा- सन्ने ७२ 
तोः । 


„ सजे ७१ युजेरसमासे । 
स-ने, नुम्‌ ७२ नपुंसकस्य झलचः | (१) . नपुंसकस्य ७७ 


नस्य, नुम्‌ ७३ इकोऽचि विभक्तौ । इक: ७४, 
वि- क्तौ ७५. 
इक्‌ विभक्तो ७४ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंबद्‌ तृ-पु ७५ 
गालवस्य ।# 
तु-षु विभक्तौ ७५ अस्थि-दधि-सक्यक्ष्णामनङ्‌- भ्रमम्‌ ७७, भ्रम - 
दात्तः IS | ७६, उ-त्तः ७६ 
भम्‌, भनङ, ७६ छन्दस्यपि र्यते | छन्दसि ७७ 
करि, भन्‌, ७७ ई च द्विवचने । 


१-(वा०) वहूजि प्रतिषेधो वक्‍तव्य: । 
* पुंवत्वातिदेशस्य नुम्निपेधफलकतया न क्रमभङ्ग:। 
६ भ्रनडीत्वयोनुमो$पवादत्वेन विधानात्‌ न प्रक्रमभङ्गः । 
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नुम्‌ ७८ नाभ्यस्ताच्छतुः । ना-त्‌ ७९, 
शतुः ५१ 
श्र-त्‌, शतुः, नुम्‌ ७६ वा नपुसकस्य | - वाः २८० 
शतुः, वा, तुम्‌ २० आच्छीनद्योनुस्‌ | शीनद्योः ८५१ 
झातुः, नुम्‌ ८१ शपू-श्यनोनित्यम्‌ | 
नुम्‌ ८२ सावनइहः | सौ ८५ 
, सौ ८३ दकृस्ववः-स्वतवसां छन्दसि । 
सौ ८४ दिव आत्‌ । 
है ८५ पथि-मध्युशुक्तामात्‌ । पथिय-म्‌ ८८ 
पम्‌ « ८६ इतोऽत्‌ सवनामस्थाने । सजे ६५ 
प-मथोः, सने ८७थो न्थः । 
कम्‌ ८८ भस्य टेर्लोपः । 
स-ने ८६ पुंसोऽसुङ्‌ । 
सनम्‌ ६० गोतो शित्‌ । णित्‌ ६२ 
णित्‌ &१ णलुत्तमो वा । 
सख्युरसंबुद्धौ 1 सख्यु: ६३, 
स-नम्‌, णित्‌ &२ सख्युरसंबुद्धौ । भ-संबु दो ९५ 
स्पुः, भ्रद्धो &३,अनङ्‌ सौ । भः, सौ ९४ 
प्र-दो, सौरः ६४ ऋवुशनस्पुरुदं शोऽनेहसां' च । 
प्रो, सने 8+ तज्वत्‌ क्रोष्टुः । तृ-त्‌ ,क्रोष्टुः ९७ 


क्रोष्टुः, तृ-त्‌ ६६ स्रियांच | .. 
&७ विभाषा तृतीयादिष्वचि । 
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२३२ ] अ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः ` [भ०७,पा० २ 
सने ६८ चतुरनइहोराम्रुदात्तः | (१) चतुर-होः ९९ 
चतु-होः 88 अम्‌ संबुद्धो । 
१०० ऋत इद्धातोः ऋतः धातोः १०३, 
इत्‌, १०१, 


ऋतः,इत्‌,धातोः १०१ उपधायाइच । 
„ षातोः १०२ उदोष्ठथपूवस्य । (२) उत्‌ १०३ 
„ उत्‌, षातोः १०३ बहुलं छन्दसि । 


इति सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः। 


त्थ द्वितीयः पादः 
(सिचि वुद्धि) 


१ सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु । 


सिचि,वृद्धि,प- २ अतो ल्लान्तस्य । सिचि वृद्धिः प-षु ७ 
वृद्धि,प-देसिचि ३ वद-व्रज-हलन्तस्याचः । हलन्तस्य ४ 
हृ-स्य,वृद्धि,सिचि ४ नेटि । नेटि ७ 
न नत ` ५ हाथन्त-चण इ्स-जाभू-णि- 

३व्येदिताम्‌ । 
ह ६ ऊर्णोतिविभाषा । वि-षा ७ 


वबा, इटि ७ अतो हलादेलंघोः । 


` १ (बा०) प्रामनडुहुः स्त्रियां वेति वक्तव्यम्‌। 
२--(वा० ) इत्वोत्वाभ्यां गुणवृद्धी भवतो विप्रतिषेधेन। 
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इद्‌, न, कृति 
इट्‌, न 

नेट्‌ 

उकः, नेट्‌ 
नेट्‌ 

१7 

11 निम्‌- 
रा 
प्रा-तः, निम्‌, 
हट 

नेट्‌ 

नेट्‌ नि-म्‌ 
21 22 

22 22 

११ निऱ्म्‌ 


वातिक-गणपाठ-सहितः [ २३३ 


(इणनिषेध--) 


८ नेङ्कशि कृति । र परप 
कृति & 
& तितु-त्र-त-थ-सि-सु-सर-कसेषु 
च । (१) 
१० एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ । 
११ श्युकः किति । उकः १२ 


१२ सनि ग्रह-गुहोइच । 
१३ कृसृशवस्तु-्रुु-शुवो लि- 


टि । (२) 
१४ इवीदितो निष्ठायाम्‌ । नि-्मू ३४ 
१४ यस्य विभाषा | 
१६ आदितश्च | ग्रादितः १७ 
१७ विभाषा भावादिकर्मणोः । 


१८ चुब्ध-सान्त-ध्वान्त-लग्न-म्लिष्ट- 
विरिब्ध-फाणट-वाढानि मन्थ 
मनस्तमः-सक्ताविस्पष्ट-स्वरा 
नायास-भृरेषु । 

१६ ध्रृपिःशसी वेयात्ये । 

२० हढः स्थूलबलयोः । 

२१ प्रभो परिवृढः | 

२२ कृच्छू-गहनयोः केपः | 

२३ धुषिरविशब्दने | 


१--(वा०) तितुन्नेप्वग्रहादीनामिति वक्तव्यम्‌ । 
२--(वा०) कृनो$्सुट इति ववतव्यम्‌। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२३४ ] भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [श्र ७, पा० २ 


नेट निम्‌ २४ अदेः सं-निःविभ्यः । अर्दे: २५ 

अदे ,, ,, २३ अ्रभेशचाविदूर्य । 

२६ णेरघ्ययने वृत्तम्‌ । . णेः २७ 

णे; नेट्‌, निम्‌ २७ वा दान्त-शान्त-पूण-दस्त वा २९ 
स्पष्ट-छन्न-जञप्ताः । 

वा, नि-म्‌, इट॒ २८ रुष्यम-त्वरसंघुषास्वनाम्‌ | 

५» » » २६ हषेलोमसु । (१) 

» » » ३० अपचितषच । (२) 

निष्ठायाम्‌ ३१ हु हृरेश्छन्दसि । छन्दसि ३४ 

सि ३२ अपरिहताइच । 

00 ` ३३ सोमे ह्वरितः । 

त ३४ ग्रसित-स्कमित-स्तभितोत्त 
मित-चत्त-विकस्ता विशस्त- 
शंस्त-शास्त-तरुत-तरूत-वरुत्‌- 
वरुत-वरुत्रीरुज्ज्वलिति-चरि 
ति-ज्षमिति-वमित्यमितीति च। 

(इड्विधि--) 
३५ आधधातुकस्येइवला देः । 

झास्य, इट्‌, २६ स्नु-क्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते । 

वदेः 
(३) 

इटः ३७ ग्रहोऽलिटि दीधः | भ्रलिटि ३८, 


दीर्घः ४० 


१--(वा०) विस्मितप्रतिघातयोइचेति वक्तव्यम्‌। 
२--(वा०) क्तिनि नित्यमिति वक्तव्यम्‌। 
३--(वा०) क्रमेः कतरर्यात्मनेपदविषयात्‌ कृति प्रतिषेधो वक्तव्यः। 
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इटो दीर्घः ३८ वृतो वा । वृतः ४२ 
वृतः, इटो दीष ३६ न लिङि । न ४० 

„” "न ४० सिचि च परस्मैपदेषु । 

१ ४१ इट्‌ सनि वा । वा ४३ 


. ” डवा ४२ लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु । लि-चो: ४३ 
लिचो, माप ४३ ऋतश्च संयोगादेः । 


इड्‌, वा 


वतादेरास्य, ४४ खरति-सति-ख्यति-धूजूदितो वा ५१ 


| इड्‌ वा 


चा । 
~» ४५ रधादिभ्यश्च । 
|. » ४६ निरः कुषः । निर: कुषः ४७ 
| निरकुःष ४७ इण्निष्ठायाम्‌ । 
. ग्राकेइदू,वा ४८ तीष-सह-लुभ-रुष-रिषः। (१) 
| इड्‌ वा ४६ सनीवन्तध-भ्रस्ज-दम्भु-भ्रि- 


ग स्वर यूणु -भरज्ञपि सनाम्‌ । क्ता-योः ५४ 
| (२) 

| ५० छ्लिंशः क्त्वा-निष्ठयोः । 

क्त्वा-यो:इड्वा ५१ पूङश्च । 

„ इद्‌ ५२ वसति-्ुधोरिट्‌ । 

„ इट्‌ ४३ अञ्चेः पूजायाम्‌ । 

„ इट्‌ ५४ लुभो विमोहने । 

झटू ५५ ज॒-वङ्च्योः क्त्वि । क्त्वि ५६ 
त्वि, इट्‌ ५६ उदितो वा । वा ५७ 


१-- तीषु” इति पाठान्तरम्‌। 
२--इषेस्तकारे श्यनप्रत्ययात्प्रतिषेधः । 
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२३६ ] 


वा, इट्‌ 


इट्‌ 

षट्‌ 

„ सिचि 
इट्‌, प-षु, सिचि 


1 सनि 


अष्टाध्यायी सूत्रपाठः [श्र ७, पा० २ 
५७ सेऽसिचि कृत-चृत-च्छुद-ठृद्‌- से ६० 
नुतः | 


५८ गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु । 
५६ न वृदूभ्यदचतुभ्यः । 


६० तासि च छुपः । 
६१ अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटोनित्यम्‌। 
६२ उपदेशेऽत्वतः । 


६३ ऋतो भारडाजस्य । 


६४ बभूथाततन्थ-जगृभ्म-ववर्थेति 


निगमे । 
६५ विभाषा सृजि-दशोः । 
६६ इडत्यतिं-व्ययतीनाम्‌ । 
६७ वस्वेकाजादू घसाम्‌ । 
६८ विभाषा गम-हन-विद- 
बिशाम्‌ | 
६& सनि ससनिवांसम्‌ | 
७० ऋद्धनोः स्ये । 
७१ अञ्जेः सिचि । 
७२ स्तुख-पृञ्भ्य; परस्मैपदेषु । 
७२ यम-रम-नमातां सक्‌ च । 
७४ स्मि-पूङ्‌-रञ्ज्बशां सनि | 
७५ किरश्च पञ्चभ्यः | 
७६ रुदादिभ्यः सार्व धातुके । 
७७ इशः से । 
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| 


्निटः,नि-म्‌६३ | 


वसु ६९ 


सिचि ७३ 
प-षु ७३ 


सनि ७५ 


सा-के ८१ 


से ७८ 
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| 
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ग्र ७, पा० २] वातिक-गणपाठ-सहितः [ २३७ 
स, सा-स्य,इट्‌ ७८ ईड-जनोध्वें च | 
सा-के ७६ लिङः सलोपोऽनन्स्यस्य । 
1 ८० अतो येयः | - अतः ८२, इय: 
श्रत:,सा-स्य,इ्य॒ ८१ आती डितः । 
रतः ८२ आने सुक्‌ । राने 5३ 
धराने ८३ ईदास; । 
८४ अष्टन आ विभक्तौ । ग्रा ८९, 
Re वि-क्तौ ११३ 
ग्रा, वि-क्तौ ८५ रायो हाल | 
(युष्मदस्मदोरादेश--) 
» ति ८६ युष्मदस्मदोरनादेशे । यु-दीः ६५, 
झ-शे ८९ 
यु-दोः, श्रा ८७ द्वितीयायां च | 
» ८८ प्रथसायाइच द्विवचने भाषा- 
याप्त | 
प्रना-शे, वि- ८& योऽचि | 
क्तो, यु-दोः 
पुग्दो, विभक्तौ ६० शये लोपः । 
8१ मपर्यन्तस्य । म-स्य ६८ 
पुरोः, मस्य &२ युवावो द्विवचने | 
> 8३ यूयचयौ जसि | 
Pe 8४ त्वाहो सो ! 
” 8५ तुभ्य-मह्यौ ङयि । 
हक... &६ तब-ममौ ङसि । 
» 8७ स्व-मावेकवचने | त्वमौ, ए-ने ९८ 


» एमे  &८ प्रत्ययोत्तरपद्योश्च | 
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२३५ ] प्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ ० ७, पा० २ 
विःक्तौ 88 त्रि-चतुरोः खिया तिसृ-चतसृ।^ ति-स्‌ १०० 
(१) 

ति-सु, विक्तौ १०० अचि र ऋतः । अचि १०१ 
अचि, विकतो १०१ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ । 
बि-क्तौ १०२ त्यदादीनामः | (२) 
गे १०३ किमः कः | किमः १०५ 
किमः १०४ कु तिहोः । 
ही १०५ क्काति । 

१०६ तदोः सः सावनन्त्ययोः । सो १०८ 
सौ १०७ अदस ओ सुलोपइच । (३) 

(इदमो विकार--) 

दमः ११३, 

१? १०८ इदमो मः । मः १०९ 
कः मः, विः १ ० & द्श्च | 
इदमः मस्य, ११० यः सो | सौ १११ 
„ सो १११ इदोऽय्‌ पुंसि। इदः ११३ 


११ इंद:,वि-क्तौ ११२ अनाप्यकः । 
१ १२ १२ ११३ हलि लोपः । 
(वृद्धि--) 
११४ मजेबंद्धि! । वृद्धिः ७।३।३५ 


१--(वा०) (क) तिसुभावे संज्ञायां कन्युपसंख्यानम्‌। (ख) चतसर्या- 
ययुदात्तनिपातनं चः 

२--(वा० ) त्यदादीनां द्विपर्यंन्तानामकारवचनम्‌। 

३--(वा०) सावौत्वप्रतिषेधः साकच्काद्वा सादुत्वं च। 
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प्र ७, पा० ३ ] वातिक-गणपाठ-स हितः [ २३९ 
वृद्धिः ११५ अचो ङ्णिति | भ्रचः ७।३।३१ 
ञ्णिति ७।३।३५” 


, ञ्णिति ११६ अत उपधायाः । 
क्िति, वृद्धि ११७ त॒द्धितेष्वचामादेः |] तद्धितेषु, 


भ्र-दः ७।३।३१ 
तनते,प्रदेःवृद्ध: ११८ किति च । 
इति सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः। 
अथ तृतीयः पादः 
(वृद्धिप्रकरणं प्रस्तुतम्‌--) 
ञ्णित्ति, किति १ देविका-शिशपा-दित्यवाड- 
ही दीर्घसत्र-श्रेयसामात्‌ । (१) 
कड). ,, २ केकय-मित्रयु-प्रलयानां यादेः 
रियः । 
वृद्धि ३ न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वी तु १ ५ व 
ताभ्यामेच्‌ । ऐच ४ बा 
» नग्वा-म्‌ ऐच्‌ ४ द्वारादीनां च । (२) 
वृद्धिन॑, स्वा ५ न्यग्रोधस्य च केवलस्य । 
, ता ६ न कमन्यतिहारे | न ६ 


nN ७ स्वागतादीनां च । (३) 


१--(वा०) वहीनरस्येदचनमू । 

२-- (गणपा०) द्वार, स्वर, स्वाध्याय, व्यल्कश, स्वस्ति, स्वर्‌ (स्वर का०) 
स्फयकृत, स्वाढुमृदु, शवस्‌, ३दन्‌, स्व। इति द्वारादिः। 

३-- (गणपा०) स्वागत, स्वध्वर, स्वद्ग, व्यङ्ग, व्यड, व्यवहार, स्वपति। 

इति स्वागताविः। 
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२४० ] ग्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ भ्र० ७, पाऽ ३ 
वुद्धिने, य्वा-च्‌ ८ इवादेरिजि । (१ ) वादे: ९ 
एवादे: ,, » & पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌ । 

१ ० उत्तरपद्स्य | उ-स्य ३१ 
उ-स्य, ञ्णिति, ११ अवयवाहइतोः | 
किति, त-ते 
उस्य ,, १२ सु-सर्वाधाज्जनपदस्य । ज-स्य १३ 
ज-स्यवृढि:, १२ दिशोऽमद्राशाम्‌ । दिशः १४ 


दिशः , » १४ प्राचां ग्राम-नगराणाम्‌ । 

वृद्धि , १४ संख्यायाः संवत्सर-संख्यस्य च | अंख्यायाः १७ 
सऱ्या: ,, १६ वर्षस्याभविष्यति । 

पा १७ परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः । 


ञ्णिति, कि- ९८ जे प्रोष्ठपदानाम्‌ । 

ति, त-ते, उ- 

स्य, प्र चा-वृ० र 

श्र्णिति, किति, १६ हद्धग-प्रिन्ध्वन्ते पूवपदस्य 'च । पूर्वपदस्य २५ 
त-ते उ-स्य वृ० ; 

बृद्धि पूस्प २० अनुशतिकादीनां च । (२) 


Aas, २१ देवताद्वन्द्रे च । देवताद्वन्द्वे २३ 
वृद्धिः २२ नेन्द्रस्य परस्य । न २३ 
वृद्धिनं २३ दीर्घाच्च वरुणस्य | 

पूर्य, उस्य, २४ प्राचां नगरान्ते 

र प्राचां नगरान्ते । 


१--(वा० ) इकारादिग्रहणं कर्तव्यं इवागणिकाद्यथंम्‌ । 

२ (गणपा०) प्रनुशतिक, प्रनुडोह, भ्रनुसंवरण, (प्रनुसंचरण ), भ्रनुसंवत्सर/ 
प्ंगारवेणु, भ्रसिहत्य (श्रस्महत्य), भस्यहेति, वध्योग, पुष्करसद्‌, अनुहरतः 
कुरुकत, कुरपंचाल, उदकशुद्ध, इहलोक, परलोक, सवलोक, सर्वपुरुष, सर्वभूमि, 
प्रयोग, परस्त्री, राजपुरुषात्‌ ष्य, सूत्रनड। भ्राकृतिगणः। तेन-भ्रभिगम, भ्रधिभूत। 
प्रधिदेव, चतुविद्या, मुखशयन, (का०), शतकुम्भ, परदर। इत्यनुशतिफादि 
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प्र ७, पा ३] वातिक-गणपाठ-सहितः [ २४१ 


ie २५ जंगल-धेनु-चलजान्तस्य विभा- 


पितमुत्तरम्‌ । 
२६ अर्धात्‌ परिमाणस्य पूर्वस्य तु अत्‌,प-स्य 
वा । २७ प्‌- स्य 
1 प-स्य, 0 ३ १, वा ३० 
कया, वर्णात ९७ नातः परस्य | 9 
तत्ते 
ङ्ण-त-ते, उ- २८ प्रवाहणस्य हे 
स्य, पूर्वस्य वा 8. ढ्‌ । प्रवाहणस्य २६ 


हि २६ तठत्ययस्य च । 
न ३० नञः शुचीश्रर-प्षेत्रज्-कुशल- नञः ३१ 
निपुणानाम्‌ । 


ग सः ३१ यथातथ-यथापुरयोः पर्यायेण | 


जया ३२ हनस्तोऽचिण्णलोः । 
i ३३ आतो युक्‌ चिण-कृतोः |  चित्तोः ३५ 
Ee चित्तो, ३४ नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्या- न ३५ 
; नाचः । 
वृद्धेन , , ३४ जनिचध्योश्च । 
(णौ प्रागमविकार--) 

ह ३६ अति-ही-व्ली-री-्यी-क्ष्मा णो ४३ 

| य्यातां पुग्णी । 
णो ३७ शा-छा-सा-ह्वा-व्या-वे-यां युक्‌। 


(१) 
११ ३८ वो विधूनने जुक्‌ । 


* अत्र ,, चिन्हेन पूर्वनिदिष्ट सर्वपदानुबृत्तिर्वोध्या । एवमुत्तरत्र 
१ (वा०) (क) पातर्लुगूवचनम्‌। (ख) धूवूप्रीबोर्नुग्‌ वचनम्‌ 
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२४२ ] म्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ भ्र० ७, पा० ३ 
णौ ३६ लीलोनुग्लुकावन्यतरस्यां खेह- 
विपातने । 
१: ४० भियो हेतुभये पुक्‌ | 
४१ स्फायो वः | 


४२ शदेरगतौ तः । 
४३ रुहः पोऽन्यतरस्याम्‌ । 
(इकारादेश--) 


४४ प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूवस्यात प्रतः ४९, इत्‌ 


इदाप्यसुपः । (१) झर 
अतः इत्‌ ४५ न-यासयोः । (२) 
प्र, इत्‌, न ४६ उदीचामातः स्थाने यकपूर्वा- उदीचाम्‌ ४५ 

प्रातः स्थान 
याः। (३) ४६ 
५ 
आतः, मतः, ४७ भस्रेषा-जा-्ञा-द्वा-स्वा नज्पूर्वा- 
इत्‌, न, उदी- 
दाम्‌ णामपि । 
भ्रातः, अतः, ७४८ अभाषितपुंस्काच्च । ्रभ्यासात्‌ ४६ 
इत्‌, न, उतम्‌ 
अ-त्‌,प्रात:,प्रः ४४ आदाचार्याणाम्‌ | 
५० ठस्येकः । ठस्य ५१ 


१--(वा०) (क) मामकनरकयोरुपसंख्यानम प्रप्रययस्थत्वात्‌। (ख) 
त्यकृत्यपोश्च प्रतिषिद्धित्वात्‌। 

२--(वा०) (क) यत्तदोः प्रतिेधे त्यकन उपसंख्यानम्‌। (ख) 
पावकादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌। (ग) भ्राशिषि च। (घ) उत्तरपद लोपे च। 
(ङ) क्षिपकादीनां च। (च) तारका ज्योतिपि। (छ) वर्णका तान्तवे। (अ) 
वतका शकुनौ प्राचाम्‌। (क ) भ्रप्टका पितृदैवते । (अ) वा सूतकापुत्रका- 
वृन्दारकाणाम्‌ । 

३--(वा०) यकपुवत्वे धात्वन्तप्रतिषेधः। 
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ग्र० ७, पा० ३] वातिक-गणपाठ-सहितः ` [ २४३ 
ठ्स्य ५१ इसुसुक्तान्तात्कः । (१) 
(फुत्वविधि--) 

५२ चजोः कु घिणण्यतोः | चजोः कु ६९, 
कु ५३ न्यडक्कादीनां च । (२) 

५४ हो हन्तेङ्जिन्नेपु | हः,५५ हन्तेः५६ 
हन्ते, हः, कु ४५ अभ्यासाञ्च | अ-त्‌ ५८ 
अन्त्‌, हः, कु ४६ हेरचङि। 
प्र्त, कु ५७ सन्‌-लिटोजः । स-टो: ५५ 
ग्र-त्‌, कु, सटोः ४८ विभापा चेः । 
चजोः, गु ४९ न कादे | न ६९ 
त ६० अनि-्रज्योश्च । 
कु, न ६१ भुजनन्युबजी पाण्युपतापयोः। 
1. 77 ६२ प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे । 
"+ ६३ वश्वगंतो । 
0 क ६४ ओक उचः के । 
// » चंजो: ६५ णय आवश्यक । ण्ये ६९ 
„ „ प्ये ६६ यज-ऱयाच-रुचःप्रवचचंश्च। (३) 
„ » „» ६७ वचोऽशनब्दसंज्ञायाम्‌ | 


,, „ » ६ प्रयोज्य-नियाज्यो शक्यार्थे । 


१ (वा०) दोप उपसख्यानम्‌। | 
२--(गणपा०) न्यङ्कु, मद्गु, भृगु, दरेपाक, फलेपाक, क्षणेपाक, दूरे- 
पाका, फलेपाका, दूरेपाकु, फलेपाकु, तक्र (तत्र), वक्र (चक्र), व्यतिषद्ध, 
भ्रनुषङ्ग, भ्वसर्ग, उपसर्ग, श्वपाक, मांसपाक (मासपाक), सूलपाक, कपोतपाक, 
उलूकपाक, संज्ञायां मेघनिदाघावदाघार्घा:। न्यग्रोध, वीरुध । इति न्यङ्क्वादिः। 
३--(वा०) ण्यप्रतिषधे त्यजरुपसंख्यानम्‌ । 
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२४४ ] अष्टाध्यायीसूजपाठ: [ प्र० ७, पा० ३ 

31 22 22 ६६ भोज्यं भक्ष्ये | 
७० घोर्लोपो लेटि वा ! लोप; ७२ 

लोपः ७१ ओतः श्यनि । 

है ७२ क्सस्याचि । क्सस्य ७३ 

सस्य ७३ छुग्वा दुद्द-दिह-लिह-गुहामा | 

त्मयपदे दन्त्ये | । 

७४ शमामटाना दीर्घः श्यनि। दोषः ७६ 

दीर्घ: ७५ छिवु-कुम्न-चर्मां शिति । झिति ८२ 

दीर्घ, शिति ७६ क्रमः परस्मेपदेषु । 

शिति ७७ इप-गमि-यमां छः ।* 

शिति ७८ पाञ्रा-ध्मा-स्था-ख्ा-दाण्‌- 


इृञ्यति-शद-सदां पिब-जिघ्र 
धम-तिष्ठ-मन-यच्छ-पञ्यछ- 


घो-शीय-सीदाः | 
१ ७६ ज्ञा-जनोर्जा । 
” ८० प्वादीनां ह्रः । हस्वः = 
„ हस्व ८१ मीनातेनिंगमे । 
२२ ८२ मिदेगुण $) गुणः एङ | 
गुणः ८३ जुसि च | | 
0 ८४ सावेधातुकार्धधातुकयोः । A | 


* इषु' इत्यस्य स्थाने इष' इति ग्रनाषः पाठ !इथेश्डत्वमहालि' इति 
यातिकानूरोधात इति कंयट:। १ 
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ग्र ७, पा० ३] बातिक-गणपाठन्ल हितः [ २४५ 
गुणः ३ जाव! बि चिण्‌ शल-छत्सु । ग 
1१ साथ्योः ६ पुझन्त-लघपधस्य च | पुगन्त-स्य ५७ 
ल-्स्य, गुणः ८७ नाभ्यस्तस्याचि पिति सावे. न ८८, पिति 
साके,गुण,न ८ भू-सुवोस्तिडि | 
सा-के, पिति ८६ उतो बृद्धिलुकि हलि । वृद्धिः ६० 
हलि १०० 
ऊं BD = 
ति, हत, 8० ऊणोतिविभाषा । ऊर्णो तेः ९१ 
नेः ह-के ९१ गुणी पक्त । 
हलि,पिति,सा-के ६२ तृणह इस्‌ । 
हलादेः, पितः, 
व्यक 8३ श्रुव ईट्‌ | ईट्‌ ६८ 
हऱदेः, पितः, यडो 
8 8४ यङो वा | वा ९५ 
हदः, वा, ईद्‌ &५ त्रूर्तु-शम्यमः।सावधातके। र 
सास्य, ईदू 8६ अस्ति-सिचोऽपक्त । रि 0 
अ्-चोः,सास्यईट्‌ &७ बहुलं छन्दासि | 
हलि, सा-के, रम ६८ रूद्श्च पञ्चभ्यः । ` रुदः, प-भ्यः ९९ 
क्ते , ईट्‌ 
र्यः,प्रकेईट्‌ 88 अड्‌ गाग्य-गालवयोः | भ्रट्‌ १०० 
न्स he प्रतः १०४, 
१०० अदः सवषाम्‌ । दीर्घ;,यणि १९२ 
साक १०१ अतो दीर्घो यनि। 
प्रतो दोघा यरि १०२ सुपि च । सुपि १०३ 


--(वा०) बहुलं छन्दसीति वत्तव्यम्‌। 
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२४६ ] अष्टाध्यायीसूत्रपाठः [प्र ७, पा० ३ 
मरतः, सुपि १०३ बहुवचने झल्येत्‌ । एत्‌ १०६ 
अतः, एत्‌ १०४ ओसि च । आओसि १०५ 
ओसि, एत्‌ १०५ आडि चापः | आप: १०६ 
रापः, एत्‌ १०६ सम्बुद्धौ च । Ds स-द्धौ १०८ 
i (७) नद्योहेख 
सन्दधौ १०७ अम्बाधनद्योहखः । (१) 
| -स्य १०६, 
१? १०८ हृस्वस्य गुणः । र की 
गुणः, हस्य १०६ जसि च । (२) 
गुणः, ११० ऋतो डि-सवंनामस्थानयोः । 
११ १११ घेडिंति । ङिति ११५ 
र ११२ आण नद्याः । 
११ ११३ याडापः | आपः ११४ 


श्राप, डितः ११४ सर्वनाम्नः स्याडट्स्वरच । स्याट्‌ ११५ 
डितः, स्याट्‌ ११५ विभापा द्वितीया तृतीया भ्याम्‌ । 


११६ डरांम्रद्याम्नीभ्यः । डे: ११६, 
हु आम्‌ ११७ 
"आ 0१०७ छुरा म्‌ ११८ 
३१9 ११८ ओत्‌ । श्रौत ११९ 
ड शत्‌ ११६ अच घेः। घेः १२० 
घः 


१२० आडो नाऽस्रियाम्‌ । 


इति सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः। 


१--(वा०) (क) डलकवतीनां प्रतिषेधो वक्तव्य: । (ख) छन्दसि वेति वक्तव्यम्‌ । 
(ग) तलो ह्वस्वो वा डिसंवुद्ध्योरिति वक्तव्यम्‌ (घ) मातृणां मातच्‌ पुत्राथमहंत । 
२--(वा०) जसादिपु छन्दसि वा वचनं प्राङ्णौ चड्युपधायाः। 
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अ० ७, पा० ४ ] वातिक-गणपाठ-स हितः [ २४७ 
अथ चतुर्थः पादः 
(णौ हृस्वविधि--) 
१ उणो चङ्युपधाया हस्वः। (१) णो, चडि, 
उ- या: ८, 


णो, चड्युप- हस्व: २ 


याः, हस्वः २ नाग्लोपि-शास्वृदिताम्‌ | 


1? ३ आज-भास-भाष-दीप-जीव- 
मील-पीडामन्यतरस्याम्‌ । (२) 
णौ, चडयु-या: ४ लोपः पिभतेरीच्चाभ्यासस्य । 


ह..,, ५ तिष्ठतेरित्‌ । इत्‌ ६ 

हि .,, इत्‌ ६ जिघ्रतेबा वा ७ 
णौ, चत्याः ७ उऋत्‌ | उः, ऋतू प 
णौ, चऱयाः, ८ नित्यं छन्दसि । 


उक्रत्‌ 


& दयतेदिगि लिटि । 
लिटि १० ऋतञ्च संयोगादेगुणः (३) प ९ 
„ गुणः ११ क्राच्ठत्यताम्‌ । 


लिटि १२ शुद्धां हस्वो वा । लह ९१ 
(ह्रस्वः १३ केऽणः | प्रणः १४ 
श्रणो हृस्व १४ न कपि | न, कपि १५ 


| कपि, ह्वस्वः, न १५ आपोऽन्यतरस्याम्‌ | 


१--(वा०) उपधाहुस्वत्वे णेणिच्युपसंख्यानम्‌। 

२--(वा०) काण्यादीनाञ्चेति वक्तव्यम्‌ । 

३--(वा०) संयोगादेर्गुणविधाने संयोगोपधग्रहणं कृनथंम्‌ । 
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२४८] भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ श्र० ७, पा० ४ 
१६ ऋ-रशोऽडि गुणः । रडि २० 
भड १७ अस्यतेस्थुक्‌ । 
ही १८ खयतेर; । 
00 १६ पतः पुम्‌ | 
क २० वच उम्‌ । 
२१ शीङः सावधातुके गुण; । शीङः २२ 
शीङः २२ अयङ्‌ यि कूडिति | यि, कडिति २५ 
यि कङिति २३ उपसगांद हस्व ऊहतेः । उपसर्गात्‌ २४ 
च यित, २४ एतेलिडि 
यि, कडिति २५ अकृत्सावेधातुकयोदीधेः । ही 
दीर्घः २६ च्वौ च । च्वौ २७ 
प-यो:, च्वौ २७ रीड ऋतः । ऋतः ३० 
. ऋतः, भन्योः २८ रिङ्‌ श-यग्‌-लिङ्छ्नु। श-क्षु २६ 
„ यकि, लिङ २६ गुणोऽति-सं॑योगाद्योः । गुणः, भ्र-द्यो: ३० 
भ-दो, गुणः ३० यङि च (१) यङि ३१ 
यङि ३१ ई घ्राध्मोः । ई ३३ 
ई ३२ अस्य च्वो । प्रस्य ३५ 
अस्य, ई ३३ क्यचि च । क्यचि ३६ 
३४ अशनायोदन्य-धनाया-वुञुक्षा- 
पिपासा-गर्घघु । 
क्य ३५ न च्छन्दस्यपुत्रस्य | (२) दन्दसि ३९ 


१ (वा०) यड्प्रकरणे हन्तेहिसायां घ्नीभावो वक्तव्यः। 
२--(वा०) भ्रपुत्रादीनामिति वक्तव्यम्‌। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अ० ७, पा० है ] 


क्यचि, छ-सि 
आत्‌ 


11 


11 


इत्‌, तिकिति 


हिः 
जहाते:,हिः,नित्व 


। - तिकिति 
दः, घोः, तिकिति 


वातिक-गणपाठ-स हितः [ २४९ 


३६ दुरस्युद्रविणस्युद्षषण्याति रिष- 

णयति । 
२७ अइवाधस्यात्‌ । भात ३८ 
३८ देव सुन्नयोयजुपि काठके । ह 


३६ कव्यध्वर-पृतनस्यचि लोप! । 


४० द्यति-स्यति-मा-स्थामित्ति इत्‌, ४१ 


किति । तिकिति ४७ 
४१ शाछोरन्यतरस्याम्‌ । 
४२ दधातेहिंः । हिः ४४ 
४३ जहातेश्च कित्र | जहातेः, वित्व४४ 

_ ४४ विभाषा छन्दसि |, छन्दसि ४५ 

४५ सुधित-चसुधित-नेमधितःधिष्व- 

धिषोय च | | 
४६ दो द्द्घो; | दः, घोः ४७ 
४७ अच उपसगांत्तः । तः ४९ 
४८ अपो भि । 

४६ सः स्याधेधातुके । सः ५२, सि ५७ 
५० तासस्त्योलोपः | ता- स्त्यो: ५२, 
% लोप: ५३ 
५१ रिच। 
५२ ह एति। 


५३ यीबणयोदींधी-वेव्योः । 
५४ सनि मी-मा-घु-रभःलभःशकः सनि ४७, 
पत-पदामच इस्‌ । (१) WS: 


१--(वा०) इस्त्वं सनि राधो हिसायाम्‌ । 
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२५० ] ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [प्र० ७, पा० ४ 
सि, सनि, अचः ५४ आप्‌-ज्ञप्युधामीत्‌ । ईत्‌ ५६ 
» „» ईत्‌ ५६ द्‌म्भ इच । 
सि, सनि ५७ मुचोऽकमंकस्य गुणो वा । 
(भ्रभ्यासविकार--) 
५८ अत्र लोपोऽभ्यासस्य । अभ्या-स्य ६७ 
अभ्यासस्य ५९ हस्व; । 
0 ६० हलादिः शेपः । शेषः ६१ 
.भस्य, शेषः ६१ शपूर्वाः खयः । (१) 
2 ६२ ङुहोइचुः | - चुः ६४ 
नः ६३ न कत्रतेयङि । . न, यिः ६४ 
यहि,प्र-स्यचुन॑ ६४ कृषेइछन्दसि । छन्दसि ६५ 
६५ दाधतिं-दर्भतिं-दर्थपिं-बोभूतु- 
तेतिक्त 5लर्ष्यापनी फणत्‌-संस- 
निष्यदत्‌करिक्रतत्‌-कनिक्रदद्‌- 


भरिश्रदविध्वतो - दबिद्युतत्‌- 
तरित्रतः सरीसृपतं-वरीवृजन्‌- 
. ममंज्या-गनीगन्तीति च । 


भ्रभ्यासस्य ६६ उरत्‌ । 
६७ द्ुति-स्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ | स-म्‌ ६८ 
„ स्म्‌ ६८ व्यथो लिटि। लिटि ७४ 
„ लिटि ६९ दीघं इणः किति | दीर्घ: ७० 
„ दी्ःलिटि ७० अत आदेः | 
७१ तस्मानुड्‌ द्विहलः । त-त्‌, नु टू ७२ 


१--(वा०) शर्पूर्वशेषे खर्पूवंग्रहणम्‌ । 
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तस्मात्‌, नुट्‌ 
अन्स्य 
अन्स्य 
त्र-मू, ₹लौ 
म्रः, स्य इत्‌, रलौ 

11 121 122 
इत्‌ 

7 सनि 
श्रो: अवर्णपरे,, 
यणि, इत्‌ 
अ-सस्य 

„ यन्कोः 

21 92 

221 (2 

(5 11 नुक्‌ 

120 11 (14 
चर-लोः, श्र-त्‌ 
य-को: 

11 21 
भ्र-स्य, य-कोः 


वातिक-गणपाठ-सहितः 


७२ अइनोतेइच । 

७३ भवतेरः | 

७४ सप्रवेति निगमे । 

७५ निजां त्रयाणां गुणः इलो | 


७६ भृञामित्‌ । 

७७ अति-पिपर्त्योश्च । 

७८ बहुलं छन्दासि । 

७8 सन्यतः । 

८० ओः पुयणज्यपरे । 

८१ स्रवति-श्ृणोति- द्रवति-प्रवति- 
पुवति-च्यवतीनां वा । 

८२ गुणो यङ्लुकोः । 

८३ दीर्घोऽकितः । 

८४ नीग्वश्वु-संसुःध्वंसु-भ्रंशु - कस- 
पत-पद-स्कन्दाम्‌ । 

८४ नुगतोऽनुनासिकान्तस्य। (१) 

८६ जप-जभ-द्‌ह-दश - भञ्ज-पशां 
च्‌ । 

८७ चर-फलोइच । 

८८ उत्परस्यातः । 


८8 तिच । 
8० रीगृदुपधस्य च । 


१--(वा०) पदान्तवच्चेति वक्तव्यम्‌। 
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यङ्लुकोः ९० 


तक ८७ 
७० 


चरफलो: ८९ 
उत्‌, अतः ८९ 


ऋ- स्य ९१, 
रीक्‌ ६२, 
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२५२ ] ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [| प्र० ८, पा० १ 
ऋस्य, भस्य ६१ रुग्रिको च लकि । रुग्रिकौ,लुकि९२ 
रीक्‌ 


प्रस्य, रुको, ६२ ऋतश्च । 

. 8३ सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे । पर 
ल-गौ, च-परे 8४ दीघो लघो' | 
अस्य, चद-. 8५ अत स्मृ-द-त्वर-प्रथ-म्रद-स्तु- अत्‌ ६७ 
स्पशाम्‌ । 
» „ भत्‌ ७६ विभाषा वेष्टि-चेष्टथोः । 
१0000 ६७६ गणः। 


इति सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः । 
सप्तमोऽध्यायः समाप्तः । 


चरथ 'प्रष्टमो$व्यायः 
प्रथसः पादः 


(पाष्टमिक द्वित्व ) 


१ सवस्य द्वे । स-स्य द्वे २२ 
२ तस्य परमाम्रेडितम्‌ । भराम्रेतम्‌ रे 
प्राम्रेडिम्‌ ३ अनुदात्तं च। 
ढे ४ नित्य-चीप्सयोः । 
9) ५ परेवर्जने । (१) 
% ६ प्रसमुपोदः पादपूरणे । 


PR 


१--(बा०) परेवंर्जने वेति वक्तव्यम्‌। 
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ग्र ८, पा० १] वातिक-गणपाठ-सहितः [ २५२ 


, ७ उपर्यध्यधसः सामीप्ये । 
iy ८ वाक्यादेरामन्त्रितस्याद्या- 
सम्मति-कोप-कुत्सन-भत्सनेषु। 

दे & एकं बहुव्रीहिवत्‌ । ब-वत्‌ १० 
१ ; बन्वत्‌ १० आबाधे च । 

११ कर्मधारयवदुत्तरेषृ । कमे-वत्‌ १४ 
क-वत्‌, दवे १२ प्रकारे गुणवचनस्य । (१) 
दे १३ अकृच्छे प्रिय-सुखयोरन्यतर- 

` स्याम्‌। 

१४ यथास्वे यथायथम्‌ | 
१४ इन्द्र रहस्य-मर्यादावचन-व्यु 


त्क्रमण-यज्ञपात्रप्रयोगाभिव्य 
' क्तिषु । 
(पदविकार--) _ 
१६ पदस्य । पदस्य ८1३1५४ 
१७ पदात्‌ । पदात्‌ ६६ 


१८ अनुदात्तं सबमपादादौ | (२) अ-दादो ७४ 


पदात्‌, पदस्य १९ आमन्त्रितस्य च । 
भ्र-त्तम्‌ 


१--(वा०) (क) श्रानुपूर्व्य द्वे भवत इति 'वक्तव्यम्‌ (ख) स्वार्थे- 
ऽवधार्यमाणेऽनेकस्मिन्‌। (ग) चापले द्वे भवत इति वक्तव्यम्‌। (घ) किया- 
समभिहारे द्वे भवतः। (ङ) आभीक्ष्ण्ये द्वे भवतः। (च) डाचि द्वे भवतः। 
(छ) पूवंप्रथमयोरर्थातिशयविवक्षायाम्‌। (ज) डतरडतमयोः समसंप्रधारणायां 
स््रीनिगदे भावे हे भवतः। (भा) कर्मव्यतिहारे सवंनाम्नो द्वे भवत इति वक्त- 
व्यम्‌। (अ) स्त्रीतपुंसकयोरुत्तरपदस्य वाम्भावो वक्तव्यः। 

२--(वा०) समानवाक्ये निधातयुष्मदस्मदादेशा वक्तव्या: । 
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पन्त्‌,प-स्य,प्रम्‌ २० युष्मदस्मदोः पट्ठी-चतुर्थी- यु-दोः २६, 
षः योः २२ 

द्वितीग्रास्थयोर्वान्नावों । 

यु-दोः, पयोः २१ बहुवचनस्य वस्नसौ । 


70 00 २२ तेमयावेकवचनस्य । ए-नस्य २३ 
„ एस्य २३ त्वामौ द्वितीयायाः । 

„ वान्नावादयः २४ न च-वा-हाहेवयुक्त | न २६ 
RS, २५ पड्याथेंइचानालोचने । 


20404, २६ सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा।(१) 
(प्रनुदात्तबिधि--) 
पदात्‌,श्रत्तानि २७ तिडो गोत्रादीनि कुत्सनाभी- 


६ण्ययोः । (२) 
पस्य, २८ तिङतिङ; । हि 6 
तिङ, भ्रम्‌ २६ न लुट्‌। RET RR 
, » न ३० निपातेयंद्यदिःहन्त-कुविन्नेच्चे- 
च्चण-कचिदत्रयुक्तम्‌ । 


ह अती ३१ नह प्रत्यारम्भे । 
FER ३२ सत्यं प्रश्ने । 


0) 00 00 ३३ अङ्गाप्रातिलोम्ये । ्प्राति-म्ये ३४ 
NY ३४ हि च। हि ३५ 
प्र-नुदात्तम्‌ 


१--(वा०) (क) युष्मदस्मवोरन्यतरस्यामनन्वादेश इति वक्तव्यम्‌। 
(ख) सर्वं एव वान्नावादयोऽनन्वादेशे विभाषा वक्तव्याः। 

२--(गणपा०) गोत्र, ब्रुव, प्रवचन, प्रहसन, प्रकथन, प्रत्ययन, प्रपंच, 
प्राय, न्याय, प्रचक्षण, विचक्षण, भ्रवचक्षण, स्वाध्याय, भूयिष्ठ, बा नाम 
(नाम वा का०), प्रदशन, प्रयजन, इति गोत्रादिः। 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


० ८, पा १] 
हि, तिङ्‌, प्र 
म्‌ःन 

ति-ङ, ग्र-म्‌, न 
या-म्‌, तिङ्‌, 


अन्मू न 


17 पूतम्‌ ्र-्म्‌ 
न 
ति-इ, ्र-म्‌,न 


21 1) 17 पू-म्‌ 

अहो, ति-ङ्‌, 

ग्रम, न 

वि-षा, ति, श्र, न 

तिङ्‌, ग्र-म्‌, न 
*'.3 ५ 


11 8) 17 


कि-म्‌, ति, ग्र, न 
तिङ्‌, ग्रन्म्‌, न 
12 २२ 7? 
अ-म्‌, तिङ्‌,ग्र-त 
तिङ्‌, अन्म्‌, न 
११ 2२ १४ 


1) 21 1 


ग-टा, ननम, 
सन्त्‌, ति, अ, न 
17 
सा-म्‌, श्र-म्‌ 
लोटू ति, श्र, न 


प्रम, न 


वातिक-गणपाठ-स हितः 


३५ छन्दस्यनेकमपि साकाडक्षम्‌ | 


३६ यावद्यथाभ्याम्‌ | 
३७ पूजायां नानन्तरम्‌ । 


३८ उपसर्गव्यपेतं च । 
३६ तु-पद्य-पञ्यताहेः पूजायाम्‌ । 


४० अहो च | 


४१ शेषे विभाषा । 
४२ पुरा च परीप्सायाम्‌ । 
20. ३ 
४३ न नन्वत्यबुज्ञपणायाम | 
४४ किं क्रियाप्रश्नेञ्नुपसगमप्रति- 


पिद्धम्‌ । 


४५ लोपे विभाषा । | 

४६ एहि मन्ये प्रहासे लुट्‌ । 

४७ जात्वपूर्वम्‌ । 

४८ किंवृत्तं च चिदुत्तरम्‌ | 

४६ आहो उताहो चानन्तरम्‌ । 

५० शेषे विभाषा | 

५१ गत्यर्थलोटा लुणन चेत्कारकं 
सर्वान्यत्‌ । 


५२ लोट्‌ च | 


५३ विभाषितं सोपसर्गमनुत्तमम्‌ । 


५४ हन्त च। 


५५ आम एकान्तरमामन्त्रितम- 


नन्तिके । 
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तिङ्‌, प्रम, न ५६ यद्वि-तुपरं छन्दसि । 
„ » » ५७ चन-चिदिव-गोत्रादि-वद्धिता- श्रतेः ५५ 
म्रेडितेष्वगतेः । (१) 
मरते, तिङ्‌,भ्ररन ४८ चादिपु च्‌ । 
तिङ्‌,अ-म्‌,न ५६ च-वायोगे प्रथमा | प्र-यमा ६५ 
प्रमा, तिङ्ग्,न ६० हेति क्षियायाम्‌ | क्षि-म्‌ ६८ 
प्रमा, ति, ६१ अहेति विनियोगे च" 


श्र-म्‌ न 
६२ चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ । 
> ६३ चादिलोपे विभाषा । विभाषा ६५ 
गे ६४ वे वावेति च च्छुन्दसि। छन्दसि ६५ 
ह ९५९एकान्याच्या समर्थाभ्याम्‌ | 


तिङ, भ्र-म्‌,न ६६ यदु्तान्नित्यम्‌ | (२) 

६७ पूजनात्पूजितमनुदात्तम्‌। (३) पूत, पू-म्‌ ६८ 
पूतूपूम,श्रम॑ ६८ सगतिरपि तिङ | सगतिरपि 
क a - « तिड ६६ 

सग-पि,तिङ्भ्रम्‌ १६ कुत्सने च सुप्यगोत्रादो | (४) 
झनुदात्तः ७० ग॒तिगतों | गतिः ७१ 
गतिः, अन्त ७१ तिङि चोदात्तवति । 


(श्रविद्यमानवत्व-- ). 
७२ आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ | आ्राम-वत्‌ ७४ | 


१>गोत्रादयः ८1१॥२७ सूत्रस्थितगणे द्रष्टव्याः 

२--(वा०) वा याथाकाम्ये। 

३ ग्रत्र' सूत्रे काशिकादिषु 'काष्ठादिभ्यः' इत्यधिकम्‌, तत्कैश्चित्पक्षिप्तमिति 
केयट:, भाष्यविरोधात्‌ । 

४--(वा०) (क) क्रियाकुत्सन इति वक्तव्यम्‌। (ख) पूतिशच चानुबन्धो 
भवतीति वक्तव्यम्‌ । (ग) विभाषितं चापि वहुर्यमनुदात्त भवतीति वक्तव्यम्‌। 
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हा इवम्‌ ७२ नामन्त्रिते समानाधिकरणे | श्रा-ते,स-णे ७४ 
: 
(१) 
आते, य ७४ सामान्यवचनं विभाषितं विशे- 
ग्रवत ˆ ` पवचने । (२) 
इत्यप्टमाध्यायस्य प्रथम: पादः । 


श्रथ द्वितीयः पादः 
(श्रसिद्धत्व--) 
१ पूब॑त्रासिद्धम्‌ । प-म्‌।८।४।६८ 
सदः रे नलोपः सुप्‌-स्पर-संज्ञा-ुख्वि धिष 
कृति | 
१ ३नमुने। 
(स्वरविधि--) 
४ उदात्तस्वारतयोयणः स्वरितो- प्रस्य ६ 
ऽनुदात्तस्य । 
भ्रनुदात्तस्य ५ एकादश उदात्तेनोदात्तः | ए-दे,उ-त ६ 
शरस्य, उन, ६ स्वरितो वानुदात्ते पदादौ। (३) 


ए-शः 


पती क न 


१--काशिकादिपु 'सामान्यवचनम्‌' इत्यधिकम्‌। 

२--काशिकादिपु 'सामान्यवचनं' इति नास्ति भ्रन्ते च बहुवचनम्‌” इत्यस्ति। 
भाष्यकैयटपर्यालोचनयात्वस्मद्धत पाठ एव पाणिनीय: । 

२--(वा०) (क) एकादेशस्वरोन्तरङ्गः सिद्धो वक्तव्यः। (ख) 
संयोगान्तलोपो रोरुत्वे सिद्धः। (ग) सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्यः | (घ) 
निष्ठादेशः पत्वस्वरप्रत्ययेड्विधिपु सिद्धो वक्तव्यः (ङ) प्लुतिस्तुगृविधो छे 
सिद्धो वक्तव्यः। (च) ₹चुत्वं धुटि सिद्धं वक्तव्यम्‌। (छ) अभ्यासजएत्वचत्वे- 
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(नलोप--) 
७ नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। (१) "मस्य 
प्रा-स्य, न-प: द न हि-संबुद्धयोः। (२) 
(मतुब्वत्व--) 
& मादुपधायाश्च मतोवोऽयवा- र Rt 


दिभ्यः । (३) 


मतोवंः १० कयः । 
१7 ११ संज्ञायाम्‌ । `` 
११ १२ आसन्दीवदष्ठीवत्‌-चक्रीवत्‌- 
कच्तीवद्‌-रुमण्वत्‌-चमण्वती । 
(४) 
2054 १३ उदन्वानुदधौ च । 
१४ राजन्वान्सो राज्ये । 


मेत्वतुकोः सिद्धे वक्तव्ये। (ज) द्विवंचने परसवर्णत्वं सिद्धं वक्तव्यम्‌। (क) 
पदाधिकारश्चेल्लत्वढत्वघत्वनत्वरुत्वपत्वणत्वानुनासिक छत्वानि सिद्धानि वक्त- 
व्यानि ।* 

१--(वा०) भ्रन्हो नलोपप्रतिषेधो - वक्तव्यः। 

२--(वा०) (क) नडिसंबद्धघोरनुत्तरपदे ||| (ख) वा नपुंसकानामिति 
वक्तव्यम्‌ । 

३-- (गणपा०) यव, दल्मि, झम, (उम), भूमि, कृमि, कुंचा, वशा, 
राक्षा, राक्षा, प्रजि, ध्वजि, निजि, सिजि, (सिजि का०), खंजि, हरित, 
ककुब्‌ मरुत्‌, गरुत्‌, इशु, द्र, मधु, दुम, भण्ड, धूम, वृक्षा, बेश्या, वजि, शंजि। 
प्राकृतिगणः। इति यवादिः। 

४--न सम्प्रसारणे’ इति सूत्रभाष्ये 'कक्षायाः संज्ञायां मतौ सम्प्रसारणे 
बक्तव्यम्‌ ।' इत्यारब्धम्‌ । तेनात्र सूत्रे कक्षीवच्छन्दपाठोऽनाषं इत्याहुः। 


* काशिकायामिमानि वातिकानि 'न मु ने” इति सूत्रे पठितानि।' 
† वातिकमिदं भाष्ये प्रत्याख्यातम्‌ 
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१४ छन्दसीरः | छन्दसि १७ 
छ-सि, मतोः १६ अनो नुट्‌ | नुट १७ 
नुद्‌ १७ नाद्‌ घस्य । (१) 
(लत्वविधि--) 
१८ कृपो रो ला । (२) रः, लः २२ 
रः, लः १६ उपसगस्यायतौ । 
रो लः २० ग्रो यडि | ग्रः २१ 
प्रः रो लः २१ अचि विभाषा | विभाषा २२ 
बि-पा, रो ल: २२ परेदच घाङ्कयोः । (३) 
(लोपर्विधि--) | 
२३ संयागान्तस्य लोप! । संयो- स्य २४ 
लोप: २९ 
स-स्य, लोप: १४ रात्सस्य । सस्य २८ 
लोपः सस्य २५घिच। 
सस्य, लोपः २६ भला कलि | भलि ३७ 


सस्य,लोप: भति, २७ हृस्वादङ्गात्‌ । 

सस्य, लोपः २८ इट ईटि । 

लोपः, भलि २६ स्कोः संयोगाद्योरन्ते च । (४) प्रन्ते ३७ 
(ऋलि पदान्ते च विकार--) 0 

झलि, पदान्ते ३० चो; कुः | 


१--(वा०) (क) भूरिदान्नस्तुड्‌ वक्तव्यः। (ख) ईद्रथितः। 

२--(वा०) (क) वालमूललघ्वलमङ्गलीनां वा लो रमापद्यत इति वक्तव्यम्‌। 
(ख) कपिलकादीनां संज्ञाछन्दसोर्वा लो रमापयत इति वक्तव्यम्‌ । (ग) कृपणादीनां 
प्रतिपंध: । 

३--(वा०) योगे चति वर्क्तव्यम्‌। 

--(वा०) हृग्रहोर्भश्छन्दसि हस्येति वक्तव्यम्‌। 
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वशोभष्‌, स्ध्वोः 


निष्ठातो नः 
21 2) 


0 17 


१--(वा०) हृग्रहोर्भश्छन्दसि हस्येति वक्तव्यम्‌ । 


प्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: 


३१ हो ढः । 

३२ दादेर्थातोर्धः । (१) 

३३ वा द्रह-भुह-ष्णुह-ष्णिहाम । 
३४ नहो धः | 

३५ आहस्थः । 


[ भ्र ५, पा० २ 


२६ व्रथ-श्रस्म-सृज-सृज-यज-राज- 


आज-चछशां षः | 


३७ एकाचो बशो भष्‌ अपन्तस्य स्ध्वोः ३८ 


स्ध्वोः । 

. ३८ दधस्तथोश्च ! 
३६ कलां जशोऽन्ते | 
४० भपस्तथोर्धो$धः । 
४१ षढोः कः सि । 


(निष्ठाविकार--) 


वशो भषु ३८ 


४२ रदाभ्यां निष्ठातो नः पू्वंस्य मिःतः ६१ 


च द्‌ः। 


४३ संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ! 


४४ ल्वादिभ्यः । (२) 
४५ ओदितश्च । 

४६ चियो दीर्घात्‌ । 
४७ इयोऽस्पशे । 


नः ६१ 


२--(वा०) ऋकारल्वादिभ्यः क्तिन्निष्ठावदुभवतीति वक्तव्यम्‌। (ख) 
ढुग्वोर्दीघश्चेति वक्तव्यम्‌। (ग) पूञो विनाश इति वक्तव्सम्‌। (घ) सिनोते- 
ग्रासकर्मक्तूंकस्येति वक्तव्यम्‌। 
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. आ न ४८ अञ्चोऽनपादाने । 

vA ४९ दिवोऽविजिगीपायाम्‌ । 

कि ५० निर्वाणोऽवाते । 

हि ५१ शुष्‌; क! । 

र; ५२ पचो बः । 

ही ३३ क्ञायो मः। - म; ५४ 

मः ५४ प्रस्त्योऽन्यतरस्याम्‌ | 


४५ अनुपसगात्‌ फुख्न-बीब-कशो 
: ल्लाधाः । (१) 
नेष्ठातो न. ५६ बुद-बिदोन्द॒-त्रा-घा-हीम्यो5- 
न्यतरस्याम्‌ । 
2 २७ न ध्या-ख्या-प-मूछि-मदामू | न ६१ 
न, नि-त:, नः ५८ वित्तो भोगप्रत्यययोः | 


११ १९ १४ ५६ भित्तं शकलम्‌ | 
00 0 0 ६० ऋृणमाधमण्यं । 
१" ६१ नसत्त-निपत्तानुत्त-प्रतृत-खते- 
गूर्तानि छन्दसि । 

(कुत्वविधि-- ) 
पदान्ते ६२ क्विन्प्रत्ययस्य कुः । ` कुः ६३ 
११ कुः ६३ नशेर्वा । 
8 ६४ मोनो धातोः | मो नः धातोः ६५ 
मोनोघातोः ६५ म्वोइच | 

(स्त्वविधि--) ( 
पदान्तस्य ६६ ससजुषो रुः । र: ७० 


१--( गए: ) उत्फल्लसंफल्लयोर्पसंख्यानम्‌। 
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२६२ ] 


र्‌ः 

पदान्ते रुः, 
अहन्‌ 

र्‌ः, रः 


छ-सि, उ-था 
पदान्ते 

दः, सस्य,पदस्य 
सस्य, पदस्य 


सिपि धातोरु- 
सर्वा 


वॉ-या:, दीघं, 

इकः 
2) 32 22 

ह्लि 

वोः, दीर्घः 


भ्र-सः, दात्‌, 
दः, मः 


वा-टे: प्लुतउ-त्त: 


भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: 


६७ अवयाः श्वेतवाः पुरोडाइच । 

६८ अहन्‌ । (१) 

६६ रोऽसुपि । 

७० अम्नरूधरवरित्युभयथा छन्द्‌- 
सि । (२) 

७१ भुवश्च महाव्याहृतेः । ` 

७२ वसु-स्रंखनड्हां द! । 

७३ तिप्यनस्तेः । 

७४ सिपि धातो र्वा । 


७५ दश्च । 


७६ वॉरुपधाया दीर्ध इकः । 
७७ हलि च | | 

७८ उपधायां च । 

७६ न भ-कुछुराम्‌ । 


८° श्रदसोऽसेर्दादुदो मः । 
८१ एत ईद्वहुवचने । 
(प्लुतोदात्त--) 


८२ वाक्यस्य टे; पुत उदात्त; । 
८३ प्रत्यभिवादेऽशुद्रे । (३) 


१--(वा०) सविधावन्हो रूपरात्रिरथन्तरेपूपसंख्यानम्‌ । 
२--(वा० ) छन्दसि भाषायां च प्रचेतसो राजन्युपसंख्यानम्‌ । 
३--(वा०) (क) भ्रसूद्रस्त्यसूयकेषु । (ख) भोराजन्यविशांव्रेति वक्तव्यम्‌ । 
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अहन ६९ 
TE) 


उ-था, छ-सि 
०९ 


द: ७५ 
सिपि र्वा ७५, 


धातोः ७७ 


वोः, दीर्घः, इकः 
७६ उ-या ७८ 
हलि ७५ 


ग्र-स:, दात्‌, 
दः,मः ८१ 


वाक्यस्य टेः ६ & 
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प्नुत्तः 

वि-पा, वा-स्य 
टे: प्लु-त्तः 
प्नु-त्तम्‌ 

,, भत्संने 
टे:, प्लुतो-त्तम्‌ 
बि-नाम्‌ प्लु-त: 
बा-स्य, टे:,प्लु-्म्‌ 
बाक्यस्प ८:, 
प्तुवानु-त्तम्‌ 
बा-स्य टे, प्लु- 
तानु-दात्तम्‌ 


121 12 


वातिक-गणपाठ-सहितः 


८४ द्राद्धेते च । 

८५ हेहेप्रयोगे हेहयोः । 

८६ गुरोरनृतो5नन्त्यस्याप्येकेक- 
स्य प्राचाम्‌ । 

८७ ओमभ्यादाने । 

८८ ये यज्ञकमंणि । 

८६ प्रणवष्टेः | 

६० याज्यान्तः । 

&१ बरूहि ष्य -श्रोषड-बोषड-बद्दा 
नामादः । 

&२ अग्नीत्मपण परस्य च । 

8३ विभाषा. एष्टप्रतिवचने हेः । 

&४ निगृह्यानुयोगे च । 

8५ आम्रेडितं भत्सने । (१) 

६६ अङ्गयुक्तं तिङाकाङचम्‌ । 

६७ विचायमाणानाम्‌ । 

&= पूव तु भाषायाम्‌ । 

६६ प्रतिश्रवणं च | 


१०० अनुदात्त॑ प्रएनान्ताभिपूजि- 


तयाः । 


१०१ चिदिति चोपमार्थ प्रयुज्यमाने । 
१०२ उपरि स्विदासीदिति च । 


१--(बा०) मत्संने पर्यायणति वक्तव्यम्‌। 
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[ २६३ 


दू-त्‌ हृते ८६ 


यज्ञक-णि ९२ 


टेः €० 


श्रादे: ६२ 


वि-षा ६४ 


भत्संने ६६ 


वि-म्‌ ६८ 


भनम्‌ १०२ 
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टे, प्लुतः १०३ स्वरितमाम्रडितेऽस्र्‍या-संमति- स्व-म्‌ १०५ 
कोप-कुत्सनेपु । (१) 
्नुतस्वरितम्‌_ १०४ च्षियाशीः प्रेपेषु तिङाकाङ्च्षम्‌। 
टे:, प्लुतस्व-म्‌ १०५ अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः। 
१०६ पुतावेच इदुतौ । 
१०७ एचोऽप्रगृहवस्यादूरादते पूरव- 
स्याधस्यादुत्तरस्येदुतो । (२) 
१०८ तयोस्वावचि संहितायामू | संम्‌ ८-४-६७ 
इति भ्रष्टमाध्यायस्य द्वितोयः पाद: । 


अथ तृतीयः पादः 


(रुविधि-- ) 
१ मतोवसो रु संबुद्धौ छुन्दसि। र १२ 
(३) 


रोः २ अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। ब्र-कः,पू्वस्य ३ 
रो:परवस्य,भ्रकः र आतोऽटि नित्यम्‌ | [ 
रोः पू-स्य ४ अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः । 

रु, सं-म्‌ ५ समः सुटि | 

र ६ पुमः खय्यम्परे | अम्परे ८ 


१--(वा०) भ्रसूयादिषु वावचनं कतंव्यम्‌। 

२--(वा०) (क) प्रश्नान्ताभिपुजितविचार्यमाणप्रत्यभिवादया ज्यान्तेष्विति 
वक्तव्यम्‌। (ख) श्रामन्त्रिते छन्दस्युपसंस्यानम्‌। 

३--(वा०) (क) मतुवसो रादेशे वन उपसंख्यानम्‌। (ख) विभाषा 
भवद्भगवदघवतामोच्चावस्य। 
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अम्परे, रु ७ नश्छव्यप्रशान । नः १२, छवि ऽ 
ग्र-रे, छवि, न रु ८ उभयथन । 
नः, रु & दीघादाटि समानपादे । 
नः, रु १० नन्पे । 
नः, रु ११ स्वतवान्पायौ । 
नः, रु १२ कानाम्रेडिते । (१) 
१३ टो लोपः लोपः १४ 
लोपः १४रोरि। रः १७ 
रः १५ खरवसानयोबिंस्जनीय$ | वि-यः १६ 
दः, विनय: १६ रोः सुपि । र रोः १७ 
रोः, रः १७ भो-भगो-अघो-अपर्वस्य भो- स्य २१ 
यो$शि । अश २० 
्रशि, भोस्य १८ व्योलंघुप्रयत्तरः शाकटायन- व्योः २१ 
स्य । 
ग्रशि,प्र-्य,व्योः १६ लोपः शाकल्यस्य ! लोपः २२ 


,, यस्य, लोपः २० ओतो गाग्येस्य | 
प्र-स्याव्यो-नोप:. २१ उजि च पदे | 


भो-स्य,यस्य,लोप २२ हलि सदेपाभू | हलि २३ 
पदस्य २३ मोऽनुस्वारः | मो-र: २४ 
म., प्र-र २४ नश्चापदान्तस्य कलि ! 

मश्य २५ मा राजि समः की | मः २६ 
मस्य, म: २६ हुं मपर वा | (२) हे २७ वा ३१ 


(--( वा०) सपुंकाना सत्वम। 
-ण(वा०) यवलपरे यवला वा। 
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हे, मस्य, वा, 
वा 

शरि, वा 

शरि, सि, धुड्वा 
नः, वा 


श्रचि 


खरि 

खरि, वि-स्य 
वि-स्य, वि-यः 
कुप्वोः, वि-स्य 


ग्र-दौ, कुप्वोः 
वि-स्य 


कुप्वोः, वि-स्य,सः 


कुप्वोः, वि-स्य सः 


„„ „ पोना 
कुप्वोः, वि-स्य, 
वा, षः 
कुप्वोः, इ-सोः, 
विसस्य षः 


आष्टाव्यायीसूत्रपाठः [ झ० ५,'पा० ३ 
२७ नपरे नः | 
२८ ङ्णोः कुकडुक शरि । शरि ३० 
२६ डः सि धुट्‌ । सि, घु ट्‌ ३० 
३० नञ्च । नः ३१ 
३१ शि तुक्‌ । 


३२ ङमो हस्वादचि ङमुण्‌ नित्यस्‌। चि ३३ 
३३ मय उजो वो बा । 


(विसर्गसत्व--) 


३४ विसजनीयस्य सः । बि-स्य ५४ 
३५ शापरे विसर्जनीयः | वि-यः ३६ 
३६ वा शरि | (१) 

३७ कुप्बो ८ क ८ पो च। कुप्वोः ५४ 
३८ सोऽपदादौ । (२) सः,५४,भ्र-दौ ३६ 
३8 इणः षः । ष; ४८ 


४० नमस्पुरसोगेत्योः । 
४१ इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य | (३) 


४२ तिरसोऽन्यतरस्यास्‌ ।` शरनम्‌ ४४ 
४३ द्विख्रिश्चतुरिति कृत्वोर्थे । 
४४ इसुसोः सामथ्यं | इसुसोः ४५ 


४५ नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्य। भनु-स्य ४७ 


१--(वा०) वाशप्रेकरणे खर्परे लोपो वक्तव्य: । 
२--(वा०) (क) सोऽपदादावनव्ययस्य। (ख) रोः काम्ये नियमार्थम्‌ । 
३--(वा०) पुम्मुहुसोः प्रतिषेधो वक्‍तव्य: । 
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स-से, अन्य, 
बि-स्य, सः 


ससे, ., » 
सः, षः 
कुप्वोः सः 
छ-सि, वि-स्य, 
सः 


छ-सि प-म्याः, 
बि-स्य, सः 


४१0 १५५ NSIS 


छ-सि वि-स्य,सः 


)) प-पु,पष्ठ्या: 
वि-स्य, सः 


सस्य 


सस्य, मू-न्यः 


इणूकोः, मू-न्य: 
11) १1 
इण : 22 


वातिक-गणपाठ-सहितः 


४६ अतः कृ-कमि-कंस-कुम्भ-पात्र- 
कुशा-कणींष्वनव्ययस्य | 

४७ अथः$-शिरसी पदे । 

४८ कस्कादिषु च | (१) 

४६ छन्दसि वाम्राम्रंडितयोः । 

५० क; करत्‌-करति-कृथि-कृतेष्व- 
नदितेः । 

५१ पञ्चम्याः परावध्यर्थे । 

५२ पातो च बहुलम्‌ । 

५३ पंष्टयाः पति-पुत्र-पृष्ठ-पारपद- 
पयस्पोषेषृ । 

५४ इडाया वा । 


(षत्वविधि--) 


५४ अपदान्तस्य मूधेन्यः । 


५६ सहेः साइ; सः | 
५७ इणकोः । 
~ EN शव्यवाये 
५८ नुम-विसजनीय-शब्यवाये5पि। 
५६ आदेश प्रत्यययोः । 
६० शासि-वसि-घसीनां च । 
६१ स्तोति-ण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ । 


[ २६७ 


समासे ५४, 
पर-स्य ४७ 


छन्दसि ५४ 


पञ्चम्याः ५२ 


षष्ठ्याः, प-षु 
पू 


अ-स्य, मू-न्यः 
११६ 


इणूकोः ११९ 
नु-पि ११६ 


षण्‌, अन्त्‌ ६२ 


१--(गणपा०) कस्कः, कोतस्कुतः, भ्रातुष्पुत्रः:, शुतस्कणेः, सद्यस्कालः, 
कांस्कान्‌, सर्पिष्कुण्डिका, धनुष्कपालम्‌, वहिष्पलम्‌, 
(वहिष्पुलम्‌ का०), यजुष्पात्रम्‌, "भ्रयस्कान्तः, तमस्काण्डः, झयस्काण्ड:, मेदस्पि- 
ण्डः, भास्करः, श्रहस्करः, भाकृतिगण:। इति कस्कादिः। 


ससस्त्र, साद्स्क्रः, 
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षणि, ग्र-सात्‌ 
मूज्यः 
मू-न्यः, सस्य 


2) 27 


इण:,सस्य मू-न्यः 


उ-त्‌,इणः,मू-न्यः 
21 23 17 
स्तम्भेः, मू-त्यः 


अवात्‌, ,, 


स्कन्दे:,वा,म-न्य: 
स्कन्देः 
वा, मू-न्यः 
सस्य, मू-न्यः 
22 
इण:,षी-म्‌,धो-त 
सस्य मृज्यः 
स-से, सस्यमू-न्यः 
स-से, सस्यमू-न्य 


ग्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ अ० ८, पा० 
६२ सः स्विदि-स्वदि-सद्दीनां च । 
६३ प्राक्‌ सितादडव्यवायेऽपि | अ्रद्‌-ऽपि ७० 
६४ स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य | अ-स्य ६५ 
६५ उपसर्गात्‌ सुनोति-सुवति-स्यति- उ-त्‌ ७७ 
स्तौति-स्तोभति-स्था-से-नथ- 
सेघ-सिच-सञ्ज-स्वजजास्‌ | 
६६ सदिरप्रतेः । 
६७ स्तम्भेः । स्तम्भेः ६८ 
६८ अवाच्चालम्वनाविदूर्ययोः | अवात्‌ ६९ 
६६ वेश्च स्वनो भोजने |! 
७० परिःनि-बिभ्यः सेव-सित-सय- प-म्य: ७१ 
सिवु-सह-सुट-स्तु-स्वञ्जास्‌ । 
७१ सिवादीनां वाइव्यवायेऽपि। बा ७६ 
७२ अनु-विपरयमि-निभ्यः स्यन्द- 
तेरप्राणिपु । 
७३ वे; स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ । कः 0 
७४ परेश्च । 
७५ परिस्कन्दः प्राच्यभरतेपु । 
७६ स्फुरति-स्फुलत्योनिनिविभ्यः। 
७७ वे; स्कम्नातेनित्यम्‌ । 
७८ इणःषीध्वंलुङ्‌-लिटां धोऽङ्गात्‌] इणःषी-म, 
धोऽ-त्‌ ७९ 
७६ विभापेरः 
८० समासेऽङ्गलेः सङ्गः । समा से ८५ 


८१ भीरोः स्थानम्‌ । 
८२ अग्नेः स्तुत्‌-स्तोम-सोमाः । 
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„ ४» » ८३ ज्योतिरायुषः स्तोमः | 
„ » » ८४ सातृ-पितभ्यां स्वसा | स्वसा ८५ 


„ स्वसु, „ ८४ मातुः यितुभ्यामन्यतरस्यास्‌ । प्रम ०६ 
ग्र-मु,सस्यमून्य: ८६ अभि-निसः स्तनः शब्दसंज्ञा- 
याम्‌ । 
सस्य, मू-त्य. ८७ उपसमंग्रादु्श्याभस्तिर्यच्परः | 
करती , ८८ सु-वि-निदुर्थ्यः तुपि-प्रति- 
समाः | 
ss, ८६ नि-नदीभ्यां स्नातेः कौशले । 
९० सत्रं प्रतिष्णातम्‌ । 
8१ कपिष्टलौ गोत्रे । 
8२ प्रष्टोऽग्रगामिनि । 
&३ वृक्तासनयोविष्टरः । विष्टरः ९४ 
विष्टरः ६४ छन्दोनात्नि च। 
सस्य, मूज्यः ६४ गवि-युधिभ्यां स्थिरः । 
MB 8६ वि कु-शमि-परिभ्यः स्थलम्‌ । 
सस्य, मू-न्यः &७ अम्बाम्ब-गो-भूमि-सव्याप- 
द्वि-न्नि-कृ-शेकृ-शङ्कङ्ग-मञ्जि- 
पुञ्ज-परमे-बहिदिन्यंग्निभ्यः 
स्थः । 


भ्रपदात्तस्यसस्य, ट्‌ 
पा &< सुमादिपु च। (१) 


| १-- (गणपा०) सुषामा, निःपामा, दुःषामा, सुषेधः, निषेधः, (निः- 
षेधः), दुःबेषः, दुषंधि, निःषंधिः, (निषन्धिः), बुःषंधि, सुष्ठ्‌, दुष्ठु, गौ- 


ह, 
रषक्यः संज्ञायाम्‌, प्रतिष्णिका, जलाषाहम्‌ (जलाषाढम्‌), नोषेखनम्‌ (नौ- 
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सस्य, मू-त्यः. ६६ हस्वात्तादों तद्धिते। तादौ १०२ 


0 


AS, १०० निसस्तपतावनासेवने । | 


तादौ, सस्य, १०१ यृष्मत्तत्ततक्षु'प्वन्त पादम्‌।(१) यु-क्षुप १०२ 


तादौ,यु-्षु, मू १०२ यजुष्येकेषाम्‌ । ए-म्‌ १०४ 


इण्कोः, स- मू- १०३ स्तुत-स्तोमयोश्छन्दसि । छन्दसि १०७ 

0 १४ , । 
छ-सि, ,, , १०४ पूवपदातू । पत्‌ १७ शु 
22 21 17 १०४ सुभ, | | । | 
पू-त्‌, इण्कोः; १०६ सनोतेरनः । | 
सस्य मू-न्यः 


सस्य, मृज्यः १०७ सहेः पृतनताभ्याञ्च । 
तत्‌, इप्को १०८ न रपर-सृपि-युजि-स्पृश्ि- न ११७ 
be स्प्रहि-सदनादीनाम्‌। 
न, » » १०६ सात्पदाद्योः । 
न, मूज्यः ११० सिचो यडि । 
 „ १११ सेथतेगंतो । 
११२ प्रतिस्तन्ध-निस्तब्धी च । 
पुत्‌, इण्को, ११३ सोढः । 


» „ » » ११४ स्तम्धु-सिवु-सहां चडि। (२) 
पुत्‌, इष्को, ११५ सुनोतेः स्यसनोः । 


षेवनम्‌)) दुन्दुभिषेवणम्‌, (दुन्ुभिषेचनम्‌, दुन्दुभिषेवनम्‌ का०), एति संज्ञाः | 

यामगात., हरिषेणः, नक्षत्राद्वा रोहिणोषेणः, ग्राकृतिगणः इति सुषामादिः। 
“सुषामादिषु' च श्रतः परं एति संज्ञायामगात्‌, नक्षत्राद्वा इति सूत्रद्यमुपलभ्यते। 

प्रनयोः सूत्रत्वमप्रामाणिकमेनयोगंणे समुपलम्भात्‌। ह्रवत्तादयोप्यत्रानुकूला: । 
१--(वा०) हस्वात्तादौ तिडि प्रतिपेधः। 
२--(वा०) स्तम्भुसिवुसहां चडि उपसर्गादिति वक्तव्यम्‌ । 
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४) 1) 72 


सस्य, न, मूज्य 

रतम्‌, नोणः 
0. 

1? श्या 

स-म्‌, नोण: 

पत्‌ 

वनम्‌, नोणः 

बत्‌ 

रतम्‌, नीणः 


वातिक-गणपाठ-सहितः [ २७१ 


११६ सदेः परस्य लिटि | 
११७ निव्यमिभ्योऽडव्यवाये बा 


छन्दास । 
इत्यष्टमाध्यायस्य तृतीयः पादः । 


अथ चतुर्थः पादः 


(णत्वविधि--) 


१ रपाभ्यां नो णः समानपदे। (१) रम्‌,नो णः ३९ 
२ अट्‌-कु-प्वाङ्‌-लुमच्यवायेऽपि । 
३ पूवपदात्संज्ञायामगः । पू-त्‌ १३,स-म्‌ ४ 
४ वनं पुरगा-मिश्रका-सिध्रका- वनम्‌ ६ 
शारिका-कोटराग्रेभ्यः । 
५ प्रनिरन्तः शरेछु-प्लचाम्रः 
कार्य-खदिर-पीयूच्षाभ्योऽसंज्ञा 
यामपि । 
६ विभाषोपधि-वनस्पतिभ्याम्‌ ।* 
(२) 
७ अन्होऽदन्तात्‌ । 
८ वाहनमाहितात्‌ । 
& पानं देश । पानम्‌ १० 


आय SO FR PANIES आना नननसिसससससससस्स्स्स्त 


१--(वा०) रपनभ्यां णत्व ऋकारग्रहणम्‌ । 

* '[व॒भ।पोपधिवनस्पतिभ्यः' इति पाटान्तरम्‌ । 

२--(वा०) (क) इयक्षरव्यक्षारेभ्य, इति वक्तव्यम्‌। (ख) इरिका- 
दिभ्यः प्रतिषधो बक्तव्य: । 
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रज, पानम्‌, १० बा भावकरण्योः । (१) वा ११ 


स्म्‌, नोण, वा ११ ग्रातिपदिकान्त-नुम्‌-विभक्तिषु प्रापु १३ 
च । (२) 

रम्‌ प्राः ती 

बा १२ एकाजुत्तरपदे णः । 

00:00. 00 १३ कुमति च। 

स्म्‌, नोणः १४ उपसर्गादसमासेऽपि णोपदे- उत्‌ २३ 


शस्य । 
उ-तू, र-मू, नोणः १४ हिनु मीना । 
५ "१ »/ १६ आनि लोर | 
५ १५ २७% १७ नेगेद-नद-पत-पद-घु-मा-स्यति- नेः १८ 
हन्ति-याति-वाति-द्राति-प्साति- 
वपति-वहति-शाम्यति-चिनोति- 
ङ देग्धिषु च | 
उत्‌, रम्‌, ने: १८ शेपे विभाषाऽकखादावषान्त 
णः उपदेशे । 
उत्तर्म्‌नोणः १६ अनितेः । भ्ननितेः २१ 
i अन्तेः २० अन्तः | 
उत्‌,रःम्‌,नोणः २१ उभो साभ्यासस्य | 
4 २२ हन्तेरत्पूर्वस्य । दील ल 
SE २३ वमोवा | 
स्य. नोणः 
उ नो २४ अन्तरदेशे। श्रन्तरदेशे २५ 


न MN MNS 
१--(वा०) वाप्रकरणे गिरिनद्यादीनामुपसंस्यानम्‌। 
२--(वा०) यवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्य: । 
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श्र-शे, नोण: २५ अयनं च । 


नोणः २६ छन्दस्यृद्वग्रहात्‌ । छन्दसि २७ 
छ-सि, नोणः २७ नश्च धातुस्थोरु-पुभ्यः । नः २५ 
नः, नोणः - २८ उपसर्गादनोत्परः । (१) उत्त्‌ ३४ 
उता म्‌, १ कृति २४, 
हे २६ कृत्यचः । (२) ha pn 
11 11 कृति, ३ ० शुविंभाषा | वि-षा ३० 
नोणः, श्रचः 

प्रचः, कृति, ३१ हलश्चेजुपधात्‌ । हल: ३१ 
वि-षा, नोणः १ 


हलः, कृति,नोणः ३२ इजादेः सनुमः । 

उतत्‌,र-म्‌,नोणः ३३ वा निंस-निक्ष-निन्दास्‌ | 

उन्त्‌, रॅम, ३४ न भा-भू-पू-कमि-गमि-प्याथि- न ` ३९ 
कृति, नोणः वेपाम्‌ | (३) 

नोणः, न ३५ षात्पदान्तात्‌ । 

A ३६ नशेः षान्तस्य । 

BP Rs ३७ पदान्तस्य 

So ३८ पदव्यवायेऽपि 

He ३६ जुुभ्नादिषु च । (४) 


१--काशिकादिपु एतत्सूत्रै उपसगाद्वहुलम्‌' इति पष्धते। भाष्यसम्मतस्त्वस्मद्धूत 
पाठ एव। ; 

२-कृत्स्थस्य णत्वे निविणूणस्योपसंख्यानम्‌ । 

३--(वा०) (क) ण्यन्तानां भादीनामुपसंख्यानं कतंव्यम्‌। (ख) भादिषु 
पुञ्ग्रहणम्‌ । 

४-- (गणपा०) क्षुभ्ना (क्षुम्ताति), नूनमन्‌, नन्दिन्‌, नन्दन, नगर, 
एतान्युत्तरपदानि संज्ञायाम्‌ प्रयोजयन्ति। हरिनन्दी, ह 2 गिरिनगरम्‌, 
नुतियेडि प्रयोजयति, नरीनृत्यते ॥ नर्तन, गहन, नन्दन, निवेश, निवास, झग्नि, 
प्रनूप, . एतान्युत्तरपदानि प्रयोजयन्ति । परिनर्तन, परिगहन, परिनन्दन, शर- 
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(सन्धिप्र--) 
४० स्तोः इचुना इचुः। स्तोः ४२ 
स्तोः ४१ ष्डुना ष्टुः । ्टुः ४४ 
स्तोः, ष्टः ४२ न पदान्ताइ्रोरनाम्‌ | (१) त ४४ 
स्तो: ष्टनं ४३ तोः षि। तोः ४४ 
७) (90 ४४ शात्‌ । 


४४ यरो$नुनासिके5नुनासिकी वा। यरः ४७ 
(२) 


यरः ४६ अचो रहाभ्यां हे । अचः ४७ हैं ५२ 
मचः, दे ४७ अनचि च | 

ढे ४८ नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य | (१) न ५२ 

क, री ४६ शरोऽचि । 

न, ढे ४० त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य | 
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